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देवतावश्निश्निज्ञेदशरथपत्त्जेननलेयानस्य 


TE Bit ८.5 eS es ith fe ರ್ಗ 
TT माहे AAJA UM: TST पराक्रयवानर 
pire! 9070 EET RTS RTS 

arora tara ea pyar tym a arg op faery 

| MAIR A [RS :- 9 ८17. GT | 

FRAG: सकळ कल्माणनि दा नख्य सक्तक- 

ei 

ल्थाणपरेपराग्रदान MEET जी WIT RSW SA 
re ಸುತಾ. :& aD I 

ತೌರ CHU ITA g AESA GTA समे 


| वेद TP Tr SIT 7 (९1 


TAT SAS HHT NEP A - लदादे। 


bes । 


| smarts ಜು) स्न ESERIA LAFA RA ५ 
BF ITSM Vas याल पट्टा Ys कर्ने -श्री 
रामस्थद्विनीत्तम | FATA ATM ATT ಗಾರಿಗ 


cat बहि ||] GESI सेः TA] सर उनि ಟ್‌] 
| || 3727 


(ತಾ ನಾಗೆ त्सु 
अ शिखिका AIT ATT HR ATVI थराखुर५ 


೯2 स्वेदिने TTT दिया दानीले 


के ह > sr oe 2 


नोदके नय गए भिषेकायजु ाच्वेश्रया Tg Mame | 
यृजुर्ने दिनं एपश्र्यात्यवर सिंच्यु भ्यश्चानी तेनो दुकेन 
TUT HATH TILT ATTA FTA 
साअवेोदेने sarees णिकमंत्रे वे yang ಗಾ 
ठेनाथनरासाभिबेकासक्रत्थिगाथर्गणद्चिजण्ड्छि 


BIBI MATS ABI 


7 ಇಕ್‌ 
ri 
< 4 $ 


3४ सत्ये ज्ञानमनन्तं ब्रह्म aes परं et 
“tes जनित्यानन्देकरस॑ प्रव्सगाभिनन्गं निरन्तरं जसति ॥೫॥ 


र ¥ l b: P क ॥ hs h | | i 
ಕ್‌ ರ E यूज 


ARS सते रावैळोकाश्रयाय नमस्ते चिलि विभवरपात्मव्हाखे"] | 
ಸ 

ಕ बैक ASS ASIA जुक्तिप्रदायनमो ब्रह्मणेन्यापिने AWAIT ॥ | 
१ पक शा रण्य त्वमेकं वरेण्यत्वमेकंजगत्कारणं RTL | 
j वमेन जगत्कल पातु ved ತಾತ पर निगुर्णं ARTEL 


ಯ असानी set भीषण औषणाना गतिः पाणिनी रक्षक रञ्चकाणाम । 
ठ Herd SA परेषा पर पावन पावनानाम | | 
= प्रभे रूवेरूपाविनाशिन अनिर्देश्य सर्वेन्द्रियाजम्य सत्य | | 
ERNE व्यापकाब्यत्ततत्व SST पाहि प्रमादात_॥_ ಗ್‌ 
RA TAS SH जमामस्तदे कँ ed वदामः। | _ | 
भव्स्झोखिपोतँ निराळम्बमीडां UR वरेण्यं BOY मजामः॥ | 1 
चैतन्य सर्वग सर्वे सर्वभूतगुहाशयम | ' f 
यत सर्वविषयातीटी तस्मे सर्वविदे ays 
~ जमस्तस्भे ऋणवते विष्णवेडक़ुण्ठमेधसे | 
— यन्मायालोडितधिरी ga कर्मसागरे ॥ 
अविकाराय BT नित्याय परमात्मने । 
सदेकसपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे ॥ - 
नमो RSH SIA झाङ्करास ಇ! 


| वासुदेवास ताराय सुशिस्थित्मन्तहे तंते ५ ह 


| 
| 


is ES: अं. की: i Cy Hrd vid 4 अ 1 क, 
५ i र ge | N IO ~ N शी. - My ति | 
‘al 
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àB क्र 


ह; 
4 5 आज्िज्यज्यक्तर॒पाय निग्नुणास गुणात्मने ॥ qi AION त | 
DARIAN FE TN 
अखण्ड सब्चिदानन्द्‌ञवाङमानसगोचरम_। me 
HATA TASS NEN कट 
गमागमस्थ गनादिजुल्यँ चिद्रूपदीपं तिमिरापहारम। 
ಇಸಾಗೆ सर्वजनान्तरस्थ नमामि SS परमात्मसपम ए ' 
० हृद्यकमळमध्ये दीपवद्धेद्सार | E 
SAHA A eaaa ` 
__ हरिगुरूद्गोवयोग ಸತಾರಾ BE 
MHS ASM त SANT यः ಈ E 
॥ यतोब्जाप्य न्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह | छः 
। रहेँ चान्य इमे देवास्तस्मै अगवंते SEN EE 
हरिदेहश्चतामात्मा mae प्रकृतिरीस्वरः। Be: 
| TS AAT यत: SAN anit rs 
Pz वै त्रिसतमश्चाव्मा सतो न भयमण्वपि॥ 1 
Rii | zia Eee A वै विद्वान्‌ E> विद्वान स गुरुईरि tre | at. 
| ह पजान As 
स्वेपप्ळवराहित: ಶ್‌ ಕ್ರಾ मुत्ता स्वभावो Ferra ಕಾ 


ब्रह्मैवाहमरिमे । 


साखात सर्वन्तरः साक्षी -चेता Reais \ | 


at 
a प्रतिबुध्यते ದಾಹ तस्य खज़कतं भरमापि | 


aed ब्रह्म । ACU सदात्मा नाम ।यावत्पुरुषः | 
तँ खात्मान सथावन्न विजानाति तावत्स अनात्मज्ञ एव | 
वर्तते । तदा WS तेन पुरुषेण ब्रह्म अज्ञातमेव स्यात-1 | 
Sea विस्मृतात्मक TT ब्रह्मैव (याई मनुष्य?) | 
स्वकूटस्थतास्तभावस्य पूर्णानन्द्च्ित्स्वसपस्य a विस्म 
र्‌णात_ आत्मनो मायैव (तर्हि कार्यीपहितः अन्योन्यात्मक Ls 
mua स्वात्मनि च्लनपरिच्छेदजडत्वादिकं = a: 
न्तरे परिकल्प्य मोहाद विक्रियमाणी भवति, मायायाः 11 


पँ SBT अल्वा सर्वत्र खवै दा सर्वरूपेण संसरालि 
यावद्‌विद्यम । तावच्च नैसर्गिकः Sats 
aadA पुरुष: पूर्वमविज्ञातँ ಗಾರರ 
ASAI यश्यावङ्गिजानाति तडैव ब्रह्मात्मन 

स्वाभाविक स्वरूपमनुभवति सथा- ಇಡ सर्वदा सर्वलः | 
सर्वाना -च पूर्णनन्द्चिदेकरसमार्त्र वास्तवम्नास्ति मग ಹ 
णि क्कापि कश्चिदपि कस्यच्चिद्पि सँसारलेङाः सम्झ. 
इति साक्षात पच्यन_ नित्यमुक्तस्व्वोब्हमात्मा ज्र: ' 

स्यतु न म खा : 


bes र ಮಮ ಮಾ 
ee: r 4 
१ 
b 


ಗಾತಾ 


ಕ್‌ ॥ | 


an च अविद्याप्रत्युपस्थापितमायाकल्पिताल जागरा- ' 
TINA Bera प्रतिबुख्धस्य Nd ससा = 
रित्तै तत्त्रयुक्तडोवाभोहभयादिक च निवतले1 २ 
SAT AT HET: स्मरणे AT HT | HONS TTS 
AM AST ATS जगत्ग्रतीतिः। जगत:स्मरणे ब्रह्मविस्म॒तिः। ' 
ಸಷ KAA आ THAT | 
सत्यामविद्यार्या aT सुयीस्तमयैऽ्न्चकार | 
प्रभाव इव_अङ्गानतमसीऽघिकार्‌ः। सति चाज्ञानतमसि 
तमोधिछ्ाने NAOT ETL आत्ममायया 
satis gett eared fader E 
BHA स्वस्पतः स्मरणे दु FRAT ald ' 
च्छारः। सूर्योदये घनःकतच्चोरपित्राआदिनिवृतिवत _ 
re Ae सति कार्यसहितमायासहि- ' 
carat: अविद्यायाः trate | | 
ಕಾ ಕ್ರ ಜ್ಞ oT व्यवास्थिति: 
: खात्मन्यवस्थान मोक्षः । 
निलनिवृत्ताज्ञानस्य tates निव्यप्राप्सज्ह्ज़ाप्तिश्य ॥ | 
| अनादिमायया सुस्ता यदा जीव: प्रबुध्यति | 
| aA द्वैतं बुध्यते ता 
A E W ಕ್‌ ಸ र नित्यमुक्तः \ | 
[नाझञ्जमो बुन्दै : अत एव ಕಾಲಾ, AAA 
अूतानकन्मितबन्धभमनिवर्तकलातःन ಜ್‌ 


| 


eee ee 


नद पूर्ण निदं ಇರ್‌ पर्ण मुवच्यते । | 
पूर्णस्य घूर्णमादाय चूर्णमेवावब्धिव्यते ॥ ९) Í 
|. अदः ಸಾರಾ तच्छछन्द्‌प्रतिपाञ्चमार्नं ಗಡಾ. 
q 3 Reet परियर्ण ARATE 
mares जिरुपाधिकँ य. व्यापीत्येतत 1 इदँ ಸಕು. | 
| USA च जती यमानम नुश्रूसमानन 
& iba Aaa ease 
जगल, स्वान्यलिनावभासमाननीबुशमिट्मपि 
f D पूर्णमेव | छैन VI परमात्मना खता a ಗ್‌ 
सर्त Toca ग eer: 

|) wwlepthesad इति 1 परिपूणैस्वसपात ರಾಗ್‌ 
F - नित्यचेतनात ARNE ನಾ ak कार्य ಪ್ಯಾ ' 
1 स्ति तदपि पूर्णमेव | उड्च्यँते SAS 
` जति त्च । यच्च कासैब्र्डावनँ तन MS ACL | 
_।परमाथेतख्तु स्वाभिन्नमेव। किं तु मायावबीक्घँतिनान्तः 
_ 'क्रॅरणेन स्वभिन्नै जगदिति ,स्वर्य प्रमातान्य इति चावभा 
k; पूर्णस्य परर्णमाद्निति । नामरूपादिव्यवहार | ; 
HAA कार्यात्मनावभातस्य जगतः Yo | : 
TE चा OFT TIT HH मिल ಇಗೆ आन, कु 
Maas | Be a 
एतया ब्ह्माविद्यया पूर्णत्वग्रहणस्धपया 
 भ्रममपलहाय lye विज्ञायेत्यथः \पूर्णमेनावशिष्यले = . 
पाचनः ere केवलं पर्ण ब्रह्म सिल भवाति। 


| 
f 
| 
| 


ಟೇ 


02 | 
a यतः सरवै यःसर्व सर्वतश्च य: | i 
यश्च खर्वमयो नित्यमात्मान fates त॑ OTL 
ಇತನಾ स्थितौ tet ಕಾ, ae as | 
सँहारे । सर्वतश्च य इति क्राळत्येऽपि 1 ए्वँसर्वानिः 
AD Tay फ्न्यमसीडपे A परोऽ तएव नित्य: | तमात्मांः È 


a तमेव aad ae । न तु oR ea | i 
RA ಸರಾಗ आवयेति TATE ष | | 


हि पवदाततिततःतत््वविदस्तत्त्वं यन्ज्ञानमद्गय मरत 44. 
genta परमात्मीति भगवानिति Ferd ॥ । | 


ee अदिमाध्यनिचने योन्न्यक्तजीविश्वरो | | 
| सः्सुङ्गे दमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रै TT ಸಾ ताः 1 | ಹಾ 

TIENT नहासजामनुशर्यी सुस्त: कुलाय यथा | 
ठै कैवल्यनिरस्तयोनिमभर्य ध्यायेदजञ्जं हर | s 


ai तेन समस्ततीर्थसलिले सवोपि दत्तावनिः 
RAT कर्त ae सतर माखिला देवाश्च सम्पूजिताः 
ART BAe ता स्नपितरस्ज्रेळोन्यपूज्यो | ಸ 
| यस्य ब्रह्मविद्यारणे क्षणमपि ASA ननः AN 
Wy --स्मृतिवच्यनमन_॥ ठा 


po. A F ० 
a ` ; i : हु | 


Ad सबीत्मा A alla ಐ, Saat: BA 5 नुभवस्वन्सप | = 
STATA सः न चुल्यरूपः कि तु सत्यसपएव। | 
नस सर्वदा वर्तमानत्वात IST: अनुभवात्मा अवः खदा = 
j ATO HERGA art शास्त्र कळ... | 
a A = हु [बावन py 
व सँसारस्थितिः। २ Ah : राति E 
| आवनाविशिष्टो भव अवजनुअर्वाति TAREE 
: 

| 

i 


ಸತ್ಯ; असङ्गो अवः परिजनन्द्मनुभवति kamne 

Ret च निरन्तरानुभवात्मनो भवपर॒भेभ्वरस्य | | 

नित्यस्तर्यन्मो ag “अव्याहत वरीवर्ति |नभावरूपः। 

एवमेकस्याप्यात्ननी बद्धास्थेति मुत्तास्थिति 

इति प्रकार द्वसमप्युणयञ्यते व्यवस्था च भवति 

। सैसारस्थिती ज्ञाननामानुभवः AAAS: Ha 

अव: कैनल्यस्थिती निर्विडीषज्ञाननामना TAA ARIST | 

NNSA ಸೇಸ್‌ TY) भवाति । BA 

'परोक्षमपि ब्रह्म विवेकिनः अपरोज्ष आत्मा भवति । नड 
| 


कक. 


AAT भव: | AMAT: | खानन्द्‌ भव: अनुभवाते ॥ 
ಇಕ್‌ अविकारी आवः खङ्विक्तारास्मा। | 


2 SHOT PAA Sat टाय. EVEEN] हे aa tt pp 
ಸ fale a 
| मात्मन्यन्यतमोऽमीर्षा तेनात्मा नाशिधीसते ॥ | ಭಟ ಸ 


f hs A + A P { z 
५ ಹ್ಹಿ pee ತ क फर “Us ४ ॥ Ss ५ 
4 , AN Rd ER oF ae. A & p 4 Par” . 4 = d >, 3 


| 
ay 


ब्रह्म जिङ्ञसोरात्मा भवति । सः ब्रह्मात्मा तस्य स्वयमेव 
सर्वदा सिद्ध एव वर्तते । अतो न तस्य सिध्द्याकाङ्गा,न वा 


A Te Lae किमर्थ A; 
zia जेल तरण कन्गेतातद्धर्मनिवत- _ 
a वेदान्तानां उपयोग ATA : 


प्रकाया: वस्तुनि प्रकाशयति wey 1अत:सःवस्तुप्रकाशकः। 
RM कार्य स्ताध्यते । अलः साशाक्तिः कार्यसाधने AT 1 = 
एवमेव ज्ञानमेव ज्ञाता , चैतन्यमेव चेतनः द्वति मन्तव्यम] 
set च ब्रह्मात्मा सर्वज्ञः सर्वचाक्त इति 'आभिळूप्यते । 


_ "एक एवाद्रितीये5 सावेतदात्म्यनिद ರಾಸ್‌. | 
TSA देव: सुजत्यवति SAT: ए-श्रागवते | 


| आत्मा झारीर त्रयाविरूक्षणड अवस्थात्रयसाच्ी 
पञ््चकोशव्यतिरित्तई MATA OMT: | 


| -+ sz बाह्यजगत्ससार ಸ್ವರ್ಣಾ जीवभोग्यश्र्य | 
| - SA एव व्यवहारः उपपच्यमान: पुरुषाथैसाधकणश्य = aT ' 
| [वविभागी5पि जीवेन कल्पित: , अर्थात म | 
कृतः mA प्राक्कततामसबुध्या जीव: कल्पित: ಕ್‌ 
aura ईश्वर ः कल्पित इति विवेकः er 
-आविच्यामासावक्ची कतेन जीवेन मेदे 5 जुभाविते सति Sas _ 
जगात्कल्पघ्ति aA चुरुषाथीर्थ वाग तल = = - 
G जीवपर्वकर्मानुगुणँव वेकमानुगुणय A त्वाकस्मिकी | कल्मयितेश्वर : 
Reet ada: सर्वेयात्ती एव भवाति । सः ಸಸ! जगात्कल्सघाति। 
as MRA विच्छत्तयात्नना डेश्वरस्वरूपभूतेव i | डे 
एव अद्दामागनाम्बौशराक्ति: तदनन्या A TI 
अहिमा लु ईवरस््रभावः , अर्थात_सवेत्र सर्वदा सी aS 
F कार्यैषु sash खतन्त्रखँ,कीला , प्रकाशमानत्व च ईश = 
era: | जोवस्यतु अविद्या ಸಾರತೆ विषयानुभवरूपः | 
सँसार एव स्वभावः।एवैच स॑सार॒स्थ कलपयिता NE: 
RANT TAT ATO AAT SEAT | 
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ವಮ De ETAK MANEA 3८९ळ) ७००४७०८” 1 
VINIR WVE UKALDIA 3,० . ಸ. 
AP mond AL १११ AS ಚ SYFHS “i 
WIS, ७ SU, ಮ್ಹಪಳದ್ರ Wnty VAT roe | ಸನ್ನ ೫೫ ३०४) 
0७०४८ QES RTA ಸೆಳೆತ WBA AA 
te IND BAe SRW ९७९३२ ORIEL ತಳ್ಳ ವ Ka 
5) LTE? "ಹಿಜ್‌ SFY |e 
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अथ HATA ATR :- BA Darata & | 
सजुरारण्यके 118 

a os परिवेद ಕಾ see SS Sa चरन्तम 

-अन्तः समुद्रे मनसा-अरन्तम ब्रह्मान्वाविन्द aA | 
अन्तः प्रविष्ट: यास्ता जनानाझ | एकः सन बहा विचारः! 
Aaa यत्रैक॑ वन्ति | सर्वे वेदा ಸರಿತ अवान्ति ಸ್‌ 
FSET अत्रक Safed tS मानसीन आत्मा जनानाम Sets 
"प्रविष्ट: EAT जनाना. सवोत्मा | SST प्रजा क UA भवन्ति। 
चतुर्होतारो सत्र सम्पर्द ಸರ್‌ देवे: स मानसीन आत्मा ज- 
ARR. ब्रह्लेन्त्रमग्निँ जगलः 70೫೧ दिव आत्मान ate 
ಆಣ್‌ बुहस्पातिम_। ga eas ಪಾಶಾ ara 
AS तंपसान्वविन्द्त_ ।अन्तःप्रविष्टे क्तारमैतम्र WASTES 
"ಸಗರ विकुर्वन्तं विपश्चिम । अन्नुतस्स प्राण सङ्ञमितमः। 
agers FAN अन्तः Hae कतोरमैतम 
y देवाना alee fated El | ತ್‌್‌ ಕ್ಸ್‌ यङ्चमेतम | ಸಕಕ ? 
ಪರ್ಭಾರ कवयो AA ad नियुलः परिवेद किचाविभ्ववारः 
PaA दृणाति | इन्द्रस्यात्मानिजछित:पज्चहोता (start देवा- 
AVIS: WAAL! SF aR SSA ASL वायोरा- 
eat कवयो निचिक्युः। ಸರಾಗ रञ्मीनी मध्ये तघन्तम्‌ । 
HATA ue कवयो निपान्ति (ಪಾರಕ gas बिभर्ति | 
MATT: SAN लोकान AE | नस्गाण्डकोडाथ शुष्म- 
माह, प्राणमुख्बम | तेन BTS मतिनाहमस्मि। 
` सुवंणी कोश» रजसा परोवुत॒म | देवानाँ वसुघानीँ विराजम्‌ । 


+ 


कका क DSS J. © 
क T f i 
F g i ಜ್ಞ 3 i ಛೆ | | ife S 


हु b ಕೇ | 
A's | | Pos 9 
"ಟೆ RR 
५ ue > र या 
र 0७ Dee ಬಿ © 
a; di 
Ceap ] 


ಬಾ! | 
X r ‘ 


111 a 
STACI PN तामु ತರೆ arte ರಾ ra 
_ 'किलाऽऽीवेवित्से । मेनतृ वः TNA BA: उत वा VST 
` AAS छूप्ताः। Ae षड्डीतारम्चतुभिः sea 
ऋतस्य Ge कवयो जिपान्ति'। अन्त: प्रविष्ट कः TAL 
FORTS TAN TAAL) सहेच सन्तं न विजानन्ति 
देवाः] इन्द्रस्यात्मानणु ಇರಲು BLA) RST ಸಾಕಾ?! | 
गद्रे. ज ಇತ 1 सप्तज्ेता ಇರಲ Ag: (ಸಹ | 
ETA अन्तरादित्ये रादि ae ee तसा AR TI le aa 
Se जह्लान्वविन्दत ज्र i aS ye | 
ears: Sit | मध्य | Sy ST CR जेरव ps नत 
बहू करार PAT TANG NAAT) अच्युतौ बहा 
Soar) सहूरिवेसवित्तमः-पेररिम्द्राकंपिन्वत va 
sates गोमतीम aA बहला९श्रियम_)म्हह्ममिन्द्रो 
क । -्रातश्दाता -अस्य युक्ता हरीणाम Ha SAT 
RE ONS प्रमशहमाणो Seg SA IR 
MAE जे निसच्छतु। ಇತಿ CAA eg TL (ರಾಷ್‌ 
` ख्रिदेधात | हरिः पतङ्गः पटरी got -दिविक्ञयो नभसा 
Uta | Ba इन्द्रः कामवर aaa TAR अक्र परि- 
SO aa ger हिरण्यज्योति RDAs 
Sarre सर्पदैति सन इन्द्रः कामवरं ददात 
प्न ಸರ್ಯಾಗ್‌ UTA | टको ऊ 
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बाजा A TAN चक्रेमजरमनवेम येनिमा विश्वा i 
TER भन्न पञ्यनत उपसेदुरओ ANITA: खुव: 
ಸೌತ್‌ ಇರ: Aa बलमोजश्च जालम । तड्स्नै देवा उँभि - 
HA | शवेतऽशर्‌श्मिं बोभुज्यमानम्त अपी नेतार ATT 
गपाम । इन्द्र नित्चिल्युः परमे ब्योमन रोहिणी: gor 
TRIM: करन्सी पिङ्गळा एकरूणाः | SAS SAMY प्रयु- 
Hey नाव्यानीशि। उपय यः श्वेत्तो ಇರಾ: ಸಗ್ಗ AN जगत्त 
FATT TANT अस्मार्क दयालु peat रक्षिः परि ಇತ್‌ 
बक न | सुवन्मझे पडून CLEC GCE NESSES ख्य 
माया” ङदान्चक््यन्ति मनसा HAO: सज द्रे अन्लः HATA 
ಗಾ | मरोत्रीना घट्मिच्छन्ति ಇಲಾ: | पतड़ी वाचं ಸಾಸ 
ಇತ । तो गन्धर्के 5 वर्‌ दारे अन्तः AN ಇಸ್‌. 
AeA) RATA पदे aa aed b : ॥ 

> ZA सुप्तं घृतवच्यरर्‍चरम_ देक अन्वविन्दन गुहाहित्तम । 
थ आरण्याः पर्यो ATR: सन्तो PEA AHA: PAM, 
झप्तानाभिह रेन्तिररतु VAT सुन्ननास्ल्वायसुवीयास ॥ 
ಣ್‌ ಸಾರಾ ರು ಕ್‌ ०7 — area 
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हिरण्यगर्भः समवतेताञ्रे भूतस्य जातः पतिरेक ANE 
| रू दाध्दर AN द्यामुतेमा कर्मे देवाय नमसा विधेम 
यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक डद्रानान्जगतो BT > त 
स इंद्दो अस्य Poses: कस्मै देवाय नमसा विश्चेम ॥ | 
| य आत्मदा FOSS प्यस्य बिश्व ತರಾ AST यस्य 311 
| ` खस्थ खयाम्चर्त यस्य मत्युः कस्मे देवाय नमसा विधेम्र॥ | 
। जस्येमे हिमवंन्तो महित्वा यस्य ATE SETS 1 
mete: wea यस्य ae कस्मै दैवाय नमसा ಇಳಿ 1 | 
oh क्रन्दसी अव सा alesis ಸಾರಣೆ HAM NAA त 
wat सूर seal at कस्भ्रै देवाय aren NTN | 
जेन ಸಣ್ಣ पुथिवी च दुढे हळ.) स्तभितं येन नाकः। 
। ೫ अन्तरिक्षे रजसी बिमान देवाय FAM AAA N 
आपो हृ यन्महतीर्विस्वमायन_ Sa AN अनयज्तीरख्जिज' 
ततो देवानी निरवततासुरिक: कस्मै दे वाय नभसा विधेम ॥ 
`. अञ्चिदापो महिना TATE दधाना cht ae खिग. ' 
जे देवेष्याधि देव टक? आसीलस्मै देवाय जसा विधेमा * 
सँया वःप्रियास्तनुवः Ao eats जा र 11 
AA ಈ अस्तु Seta: सम्प्रियास्तचुवो प्रम ॥ प्र 
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अथ ಜು HATHA अनुबाक- fo 


आरती सन क्रियमाणो निभर्ति । एको देवो agen निविष्ट: 
सदा आर तन्द्रसते स भर्तुन_। AMA भारं चुनरस्तमोति | 
| tha HAAA = तमाहः | ee se et Ss Sania - 
त TAS तमु AAA भुतो Marae निभर्ति 
य एने केद सत्येन AGN WM जातमुत जहाव्येष डतो 
जर्त ज जहालिकमः। उतो बचहुजैकमसहज हार | अलन्ड्र 
Sa: सङ्मेव Wet यस्तद्वेद यत NTA । सन्या a2 याष 
adr तस्मिन्न्नुल जीर्णे ज्याने । ವಣೆ 
जहात्यहस्सु"धूर्व्यैछु Ay सर्वञ्च रन्ति जानतीः | 
वर्स पयसा Garett Say Fares SARI ಹೆ 
अर्ता मातरडिञ्वा फ्रनानएम- । त्व सज्ञस्त्वमु वेवासि सोमः! 
aa देवा हब्रमायन्ति सर्वे । ्मैकोञसि AAS 
नमस्ते SRG सुहवो म CS IAM वामस्ते NAAN 
AOI AA ALY SETA | हुसामि वाँ ब्रह्मणा तूर्त - 
SAT a at afte त॑- जहितँ खुवाना 1 प्राणपानो संविदाने 
ARAL SESSA मासङ्गसाथाम_' ते मे देवा ब्रह्मणा 
aaah वधाय दृत्तं तमह हनामि । असज्जजान सत 
MAAS | य सं जजान स ड गोपो S| यदा भार SHAT स 
AJA । परास्य भारं चुनरस्तजेति। aS 70 BIS: | महान्‌ 
FT: ज़जाणते:। अजः करिष्यमाणः | यद्धेवान्‌ ज्राणयो नव ॥ 


118 एनाखदासीव्सुक्तम- 


मास दीसीजोों सदासीन्तदानीमध। नासीद्रजो नो TAT 
पयत) किमावरीवः कुहकंस्य ಕಡೆ ।अम्भ eet 
SMR Ad तर्हि न । रात्रिया अन्ह आर्स 

_ आनीदृब्रातष्ट SUM तदेकम TATA न परः किञ्चन 
ANE SHS GRA MOH सर्वमा 
ANS यदासीत । तमसस्तन यते क? 
ASA SST समवर्तताधि मनसी VA प्रथमँ चार | 
| सतो नन्धुमसति निरविन्दन- Els Wary कवयो मनीष 
_तिरश्मीनो विततो रश्मिरेषाम_। अध्यास्रिदासी ३दुणरि खि 
Se शत रेतोधा आसन अहिमान आसन NOES 

a लयति:परस्तात॑ SH अद्धा AS क इह प्रवीत्रत कुत 
areata कुत ಇತ विसष्टि:' अंवेग देवा अस्य विसजैनाय' 
WHA वेद यत आबभूव ಇನೆ विसश्टियेल्याबभूव | 


eo. à ಗ್ಯ { = 


; ay ate वान NAA: पस्मे न्योमन | सो अङ्क 
RA RT क उ सचतन आसीत यतो 
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EA ಅರರ: HANNA ಹಾಹಾ a 

ತಲಿ भुवनानि ಆಗಾ ತಲಾ ब्रह्म स st 
ಇಟ್ಟ ಬಟು ಪಜ rectal मँदीषिणी मनसा E 
ब्रह्माध्यतिष्ठद शुवनानिलघॉरय्न | | / ಇ. 
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“अथ athena 1] 


ETE AER । 
Eo स्व्यांपवर्गदात्रे A ಶಸ AM लम; ॥ 
__ Rac गोविन्द माधवानन्त केडाव । | 
कृष्ण विष्णो ecg वासुदेव नमोऽस्तु ते * 
ANE पुरोहित यज्ञस्य बेवमुत्बिजम SAE र ल्ल - 
NAAN aay sa ಕಾಡಾ होतारं विश्यववेद्सम अरूप 
ಇಷಾ सुक्रतुम. ॥ ೨೪ तेजस्बिन्‌_तिजस्वोत्वं देने षु 
WKAR मामायुष्मन्तँवऱचेस्वन्तं मनुष्येचु कुरू ॥ 
` नखरे नय सुपा राखे ಆದ್‌ विश्वानि देव वयुनानिविद्वान। 
Basaran 27೫7೫ ते नमऊक्तिं विधेम॑ ॥: 
ANE वीतये शुणानो TAA होता सत्सि A 
आयुर्दी SY ಇರಿಕೆ जुषाणे चूतप्रतीके waaay [चुत चीत्वा | 
सुचारु SSI TAAL ` = 
` _ जत्वारि EA त्रयो अस्य ಕಣ್ಣಾ NERA ಇಂದ 4 
NE NSN महोदेवो नत्या आविद्धिञ्च ॥ 
es a: masz ಸಕ್‌: yA जातः स उ गर्न Stacie, 
स विजायमान: सजनिष्यमाणः प्रत्यड्जुखए्तिर्शाते aaa ॥ ` 
ANA TTT ENT: | तमीमहे FETE 
saat प्रविष्ट ऋषीणां पुक्षे अधिराज ರ್‌ स्वाहा - 
| कु न्नह्मणाते जुहोमि मा देवाना मिथुयाकर्भागछेसमः॥ 
HAAN वीतये गुणाने हव्यदातये | नि Brat सत्सि AER | 


120) 
| प्रदेव देन्या धिया फ़रता जातवेद्स्रम_। हन्या ने वक्षदा- | 
a अयमुष्य ज़ Sagat यज्ञाय मीयते ररथो ज्ञ ' 

 ओरभीबूुतो atta ೫೫೫ छाना । अयमग्रनिकरुव्यत्यमुतादिव 
जन्मनः सहसश्वित सशियान देवो जीवातवे HAT SST 
DIL ಕತ್ತಿ वर्यं नाभा पृथिग्या अधि 1 जातवेदो ANA 
ಪಾ cans वोढवे ठग्ने किचेभिः स्वनीक ead 
प्रथम सीद्‌ MAAN FAA ಸರಾ AN यज्ञ A 
i TATA साधु । सीद होतः स्व उ कोके चिकित्वान्त्सा = 
Sat Bay सुकतस्य योनी 1 क्लेवावीदेवान_हविषा यजाख्यः 
J बहद्यजमाने वयो धा? नि होता होतृषदने विदानस्त्नेषो 
दीदिवाए PASTS AT: 1 अदन्धरत्रतप्रमतिर्वसिषः SPAT 
ARGS ೫070 ल दूतस्लमु नः USS वस्य 37 | 
SHH WTA) अग्ने तोकस्य ALAN तनूलामत्रयुंच्छन ए 
Jaane Naw ಹಗ) Geer निरमन्थत। 
JA विश्वस्य वाचत: तमु त्वा दध्यङ ऋषि: पुत्र ತಳ 
BPTI SAE Wie OLN तमु ಹಾರಾಡಿ वाथा क्षमी 
उस्यहन्तमम_ | CASAL रणे रणे SAA 
SSA SASS AA TAM रणे रणे | SUR हस्ते ज्या 
Cs जात॑ न Beat TA ETL 

देन देववीते अरता/शव्वसुव्तिमम (आंखे योनी नि Greg 
a जाते AOA rat AL ಹ कम प्रा गुह्- 


[2] 
पतिम्‌ अभ्रिनाश्रिः समिध्यते कविर्गीहपतिर्खुवा ।हव्यवाड 
GIST NAR ಈ) Ata विप्रो विज्ञेण सन्त्सता | सखा 
खर्या areas | ಕೆ ANNE पुरो सावान्नमा- 

Ty । सेबु ಅನಿತ वाजिनम) AT ಶಸ देवा - 
स्तानि धर्माणि प्रयमान्यासन ते ह नाके मदह्धिमानः स- 
न्ते यत्रपूर्वे ಸ್‌ Set Sat जज 
aA प्रविष्ट ऋषीणां gat अधिराज CR: ST 
Fens qr मा देवानाँ मिथुमाकसमीगशेयाम | | 
aA हर्व मे शुण्बन्त्वापो थिषणश्य देवी: जीत 
377777 विदुषो नु यज्ञ aig देव: सविता हवं vA - 
नरेण BAP AA विष्णुना 3713: | AAA AAS ते 
ಸ್ರತ Was सज्ञमादध्दे ते AVS HL स्तुत९त्रास्त्र HATE 
ग्रहमिडामाशिष आ कुञ्जे सुवः । पेत्नीसंयाजांनुर्ण॑ ते इवि स- 
बहश समिष्टयजुराददे तव ॥ अक्नाविष्ण सजोषसेमा वर्खन््तु 
वां गिर: TANNA = 
— sta रायेमक्षत्रत्योषभेव Sa ड्वि aS वीरवज्ञमम्‌॥ 
apne sates: सदा हवन्त arta । हृव्यवाह चुरुत्रिः 
"यम तहि arden ईडते Fal दैव चुतश्युता | अज्ञि९ ह - 
न्व्याय ASF ॥ उदेनमुत्तरां नया AAR । रायस्पौचेण 
FRU ॥ अग्रिर्मा दुरिष्टात.पातु ಪರಿಕರ್‌ IRN 
Rag इन्त्रिसे रधातु ।अस्गान्‌ राय'उस यज्ञाः STAM 


यत्ते अग्रे तैजस्तेनाहं तेजस्वी ಜಾಣ सत्ते अग्रे वर्चस्तेनाहँ 
| ५ ५) ad यत्ते ash हरस्तेनाह IL 


ತಾಪ್‌ ಸರ್ಜಾ hr ಇಬ | गर्भ सञ्जायसे पुनः 
| तृषा सेम द्युमाश असि 'वृष् देव वृषज्ञतः बुषा धर्माणि दर्थिषे ॥ 
|... ಹಣಾ मानुषोरोडते ೫೫ होत्राविद विविचि' TAA 
RE सुभग Waid तुविष्मणसण ANA 
RI वीततमानि हव्याजस्रो वाले देवतातिमच्ध्गा प्रति 
३शखुरक्रीणि Reg । ಹೆಣೆ व: शर्थी मारुतमन्तवीण छ, | 
| TA शुभम्‌ कण्वा अभि प्रगायत ॥ - 
sara: RAN वाजस्य ज्रातिनस्पतिः। मूधो कवी रयीणाम 
आवौ यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रा fh: ಸಾರಿ ರಾಳ: 
= दिवि ಫಳ್‌ दथ्थिषे | थिषे स्तुवषो (array a al मउ By ಸರ್ಕಾ हन्नवाहुन += 
ತತಾ): aren जनाना प्रति So rarer a 
5 प्र बयामुज्निहानाः FHA ಘಾ RES 
ae HAD मेध्यास वच्चो वन्दारु वृषभाय वुष्ण गवि- | 
छिरी ana AAA Bata sae aS ।जनस्या 
_ जधा अजनिष्ट जएविरम्नि: seen सुबिताय aera ।घृतप्र- | 
a दिविस्पृशा चुम द्विभाति भ्रतेभ्य | aT 
3 RAS गुहाह्वि्तैमन्चविन्दाछिश्रिसाणं ae (ಇ. 
_ जायसे मधथ्यमप्नऽसही AEE RENIN 
re ह gaan ಸಾರ್‌ ah 
FIA | Sa: VITUS RN सीदष्निशेता Aa 
थाय aad: ले थित्रश्चवस्तमनहवल्तै विधु ವಾತಾ 


123 
RSs yaya SoA Sea | AI सा SII a 
ಗ್‌ चाखये । वरषिछास NATTA AA सहस्वते । 
NTR बन्ने विश्वान्यर्य आ। इडसूपदे समिध्यसे स 
बो वसुल्माभर । एना वो 31% नमसोर्जो न पातमा हुवे । प्रिय 
Arenas meat विश्वस्य दूतममृुतम |S RA SM 
विश्वभोजसा स SFA AS, A: ಪ್ರಾತ यज्ञः BAA बसून 
किन QA जनानाम | SLED शेच्चिस्स्थादाजुद्वानस्स मीडुषशउ - 
FAA अरुंषसो दिविस्पृ्राःसमम्रिरिन्धतेनऱर:। अग्ने वाजस्य 
MA SAT: USA यहो | अस्मे धेहि जातवेदो महि ra: ತ 
ब्रसुष्कविरक््रिरीडेऽ्न्यो गिरा । रेवदस्मभ्यं छुवेणीक ARR 
राजन्नुत माग्ने वस्तोरुतोषस:। रु तिग्मजम्भ रक्षसो दृह प्रति। 

आ ते अग्र इधीमहि HA देवाजरम ಇ स्या ते पनीयसी 
समिदीङ्गसति छावीष ९ स्तोतूभ्य AAT | आते अग्र ऋचा हविः 

AA ज्योतिषस्पते | ales दस्म विश्पते हव्यवाट तुभ्य 
Sad इष स्तोतृभ्य आभर | SH ಪ್ರಜಾ afoot AAS 

आसनि । उती न sass उक्थेषु ಸತಗ इष ९ स्तोत्त्र्य 
आश्र, अग्रे तमव्यर्फ्य न स्तोम: क्रतु न ೫ हृदिस्पाः 

AIA त ओहें:। अधा A क्रतोभेद्रस्य SHA साधोः। रीः 

जतस्य बहतो बन्नु | आभिष्टे अच्च और्भिर्गणन्तोषञ्जे दाहम 

Aaa न स्तनयन्ति ASHT: \ एभिर्नो अंकल वा नो wate: y- 

वने ಸೌ अग्रे Sh: सुमना अमीके ae, Fars 


1 | ` ಕ್ಷ 
1 (4; 
Ges ಶೀ 4 ಜೆ 


मन्ये दास्बन्तै वसी: सूनु सहसो जातवेदसम.) विरत्र॑न जात- मै 
ಇರಾ | 77 ऊध्वेया खध्यरों देवो देवाच्या कृपा छुतर्य | 
निश्राष्टिमनु शुक्रत्रोविष आजुह्णानस्य सर्पिषः अग्गे ली 1 
` अन्तमः उत त्राता दिवो अव बन्न्थ्य:( तं ल्वा कोचि दी | 
ea सुख्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः । बस्रुरक्निर्वसुश्रवाः। है 
अच्छानलि JAAA ಪ್‌ ml ಇ पा 
BEA हदा कीरिणा HAHA SHAY ಇತ್‌ जोहवीमि जोर 
'तवेदी गञ्गो अस्मासु धेहि TANT TAN 
a सुकुते जातवेद उ AANA ತಾಣ: ಈರಣ್ಣ | 
al कटा q ak वीरवन्तँ न्त | सत । 
ಇತರ್‌ प्र TAS नन्‌ कामकातथ- | न ANH ST 
SS उक्थ sel सोम इन्द्र जनाद MAD 
- PLAT ४ सुतास NTN TR पितर्‌ न IAT 
ಸರಕಾ ऊवसे हवन्ते । अखे रसेन तेजसा नातवेदी | 
FAVA | रझ्षीहामीवचातनः। अपी अन्वयारिषए्‌ र्‌- 
सैन समसुच्णहि POTTS ಇತ आगम तै ATA 
_ चर्चसा।वसुर्वेसुपतिहिकमस्मओ विभावसु-'स्यामते | 
- ससुमतावचि wary ete, वसला ಸರಗ ज मन्दे अर 
| Slag राजन्‌ः (ಹಣ वाज न्तौ AAA व्यान 
AAAA AAG ಇತರರ चित्रा ಇರ್‌ 
Bean) स ATA SATO ER 


i 


} 


- | 
ata aaa कुणोत्वय ಸು ರ್ರ एतु TAL 

FALAAEAA ASA सँ वाजँ जसतु वाजसातौ ॥ 
सेऽदेवा यज्ञहनो TAN :'पूर्थिव्यामध्यास्तते । fA तेभ्यो 
ಇತ್ತ गच्छेम BHA वखम AA जातान ज़ जुदा नः 
'सपन्नान्‌_ज़त्यजाता>जातंवेदी नुद्स्म | अस्मे DAR ತ್ತ 
जना अहेडन “तव NAT ANSE SL सह: 
सा जातपन ज़ णुद्धा OAL प्रत्यजाता>जातवेदो 
ವೃಷ | अधि नो ब्रहि SHINE वयश्स्ल्याम प्र 
जुटा न: AAMA ; | 
REA TEST SETA तड्नु TAFF । ಈರ್‌ 
GS सजात सेदु होता सो अध्वरान स जतन कल्पयाति | 
aaRS ಸತ್ತಾ ages विभावसी । महिषीव स्वद्गयिस्स्वङ्गाजा 
'उदीरंते ay त्वं पारया मन्यो ऊस्मान SAAS gait विश्वा 
Ey पथ्ती बहुला न॑ उर्वी आया तिकास तनयाय ATs A ATT 
Aan WS देव आ क्त्नष्वा ied सज्ञेष्ती ड्य १। यज्ञे चर्यं प्रॉमिनास 
gone fess देवा AEA । अग्रिष्टद्धिः्वमा चृणाति er. 
Dida ऋतुभिः कल्पधाति ॥ eo | 
। 'विज्योलिष्रा बहता भाव्यश्िराविर्विश्वानि कणुते महिल्वा। sie 
वीर्मायाः सहते GLa AKA बड़े रश्चरेविनिञ्चे। उत RN 
AR AGN रक्षसे हन्तवा TR ISTARA AG 
जन्ति FTA नवरन्ते परिकधो य्नदेवी :॥ 
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RP 7 हि... 
fear wert जज्ञे अप्ग्रेरस्माद्वेतीय परि जातवेदाः 
| 4 । तृतीयमस्सु ANT अजस्त्रामिन्धान एनँ जरते स्वाच्चीः | 
` विड्या ते आग्ने त्रेधा त्रनाणि teen ते सञ्च विश्र॒तं पुरुत्रा] 
` विझातेनाम परम गुहा ಸಣ तमुत्सं यत आजगन्थ 
RAS ST THON Ae ईधे दिवो अग्र SUL 
_ ade ar रजसि तास्थेवा<समुतस्य योनौ महिषा अहिँन्बुन 


F E 


ಹಾ 


AR स्तनयन्निव HM: AA TRESS : BA 
aA वि हीमिद्धो अरूयदा रोदसी भानत ನಾ 
೫ erat अरतिः सुमेधा र्तेप्वग्रिर मृते fam gate 
ES भरिश्रदुच्छुक्रेण शोविषा द्यामिनक्षत_॥विभ्वर 
eA का रोदसी अपृणाज्नायमानःवीडे चिद ह 
_ द्रिमभिनत्सरास>जना TATA ञ्च | jp: रीणामुडारी 
dt मनीषाणा प्रार्णणः खोजको पा; वसोः HSM 
अप्सु राजा दे ೫೫77 SAAT ಪ अञ्च SOAS 
dR । प्र त॑ नय प्रतराँ वस्यो अच्छे 
ಶಾ याविछ | आतं भज Sad away उक्थ उक्थ 
ay भज ILAMA ।प्रियः सुर्ये त्रियो ST भवात्युज्जालन 
न aA यजमाना अनु यन विश्व 
वसूनि दधिरे वार्याणि ।लयाखह द्रविणा मेच्छमाना | 
get गोमन्तमुन्षिलो वि ತತ್ತ: दुकाना रूक्म set aah 

Sg re ಸಾಸ otters अमवदू वय 
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हिनं NAAT rah ह | 


` उद्ये APART IM श्राजन्त डरते AS AAA ITT 
Bases AAA परि arora ಇತನಾ 4ರ भव । 
हिमस्य ಣ್‌ जरायुणम्रै परि व्ययामसि ಇಡ अस्मभ्य ₹ ಇರ್ವ अव 
उप ज्म्न्रुप वितसेऽवत्तरं नदीष्वा | sey पित्तमपामाजि | म्मण्डाकि 
aera? सैम नी यज्ञम | पावक वप Big क्षाधि (ಇಡಾಾ31 
AIM. HUA SAA Ha उषसी न भानुना तूवेनन या 
eA TET नू रण आयो चूणे "न ततषाणे अजरैद | पाबक 
शचिषा मन्द्रया देव fog आ 'देवान वासे यक्षित्वा ख नाड 
TA ಪರಸತಿ देवाश SSIS वही उप यज्ञश्‌ AST नज्ञअफ 
मिड TAS सजुद्रस्स्‌ निवेशनम्‌ अन्ये ते Sed 
RAA: पावको AHIR भव) नमस्ते हरसे MAD न. 
अस्ते अस्त्वर्चिष्नि | :अर्न्य ते अस्नत्तपन्तु हेतयः पावको ऊरू्मभ्य | 
शिवो भव 1 नुषदेवडप्सुषदे वड वनसदे वड्‌ नर्हिणदे वट्‌ सुव 
विरे वट । ये देवा देवानाँ यज्ञिया यज्ञियानाण्‌ Sacer 
MMA झाह तादी हविषो यज्ञे -अस्मिन्ल्ख्वयं BTS 
Aa Tay (ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन ये ब्रह्मणाः 
वपुर एतरो SRI SSA नर्ते waa किंचन मले दिको व 
'पथिव्यां sf = "प्राणदा ATAR ब्यानदाश्वसुना वर्चेः 
TRAN अन्ये ते अस्मत्तपन्तु SAA: पाँवकी IER 


नव | अग्रिस्तिग्नेन ज्ञचिष्धा sea न्यत्रिगम saat 


WY Ka ge kd = ಚ Ww "a ಆ ಟ್ಟ es r 
a = ET 


1X i 
RAE AN सैनानीकेन सुविदत्रो अस्मे यथा देवा | 
"आयाजिष स्वस्ति अङ्न्छो गोपा उत नः परस्या ಡಾ 
Brg Ta 
सास्ते Sat सखी ಸರ್ಯರ್ತರ್ಥರಿರಣಾರಾಗಾ toe 
सवोभी कचे जनाय aS 1 सा वो देवाः ಧು गोष्व 
ST MN Sa Sag ताभिः संवोभी रुचे नो ಲಾತ बृहस्पति T 
_ विराङ्क ज्योतिरघारमत ಸತ ज्योतिरच्ारायत'स्वराड ज्ये 
र यता तै Sey Sea हि ये तवाश्वासो देव RN आर 
ಕಾ: Bea हि Sag sare अभ्रे रथीरि | | 
नि होता Get: ಸತಃ Ty प्रथिवीमन्यु द्यामिम दा ಸ 
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छ FEES 


à Hap ET 


5 ज्यनु सप्त होत्रा: अभ्रादिद विश्वस्य श्रुवनस्य AAH 
` वैश्वानरस्य च AISA ज्योतिष्मान रूक्मे ಕಾಡ್‌ 
३ Bacto “4 
Para न ऊत्णाड/प्र घातु Usa) अश्रिरुक्थेन वाहसा 
i RANA वैश्वानर मतस्य ज्यीतिषस्पतिम NT घमैमीमहे 
F चैश्वानरस्य द्‌ ಇರಾ लहदरिणादेक LILI OH कविराउभा 
पितरा ATTA TANNA भूरिरेतसा ಬಟ! 
दिवि ಈ अग्नि: ರಾಸ್‌ पृष्टो विश्वा ओषधीराविविदा । 
A wer A: सने दिवा रु Ree पातुनक्तमा 
4 जाती AS आुवना ब्यरल्यः पशु न गोपा Ts परिज्मा 
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ರ್ಗ ब्रह्मणे विन्द गातुं यूर्म पात स्वस्तिभिः सदा नः 
Sarat कोचिषा AAT आ रोदसी अपूण जासमानःल्व देवा 
अभिकास्तेरमुज्यो वैश्वानर जातवेदो महित्वा | अस्माकमग्ने H- 
PA, धारयार्मामि AAAS सुवीर्यम_ । वर्स जसेम झातिन$ 
SOS वेशवानर' aed तवोतिभिः 1 वैश्वानरसूस Bad 
AA राजा हि क॑ ३्गुवनानामभि श्ती २1 इतो जातो विश्वमिद वि 
शि रर जलले Say We भि बा 
| स्वमभ्रे geen ute केव age । कविगेहषतियुवा। 
Fee AT: पिता नो विभुर्विभावा खुडब्ीकी असमे । सुगाई: 
UA समिजो दिदीह्यस्मब्रिसक सँ मिमीहि श्रवाष्टसि ॥ 

अयेनो अश्निवीरिव: gg GU? चुर एतु प्रभिन्द्न।अ 
य शात्रूमज्जसतु ACI Ns स॑ वाज जयतु बाजसातो "गदन्‌ 
Ra पथिवीमुत या ಸಾಸ್‌ frat वा Reais 
र्मा तस्मादेनसो जारे पत्यः प्रमुञ्चतु 'डुरिता यानि ಸಾ 
करोतु AAA पौ 7“77 7... . 
Baa Garage: सँ प्रिया हृद्यानि वः। आत्मा वो अस्त 
सम्प्रियः MIA Sarah वो जम | AN SrA 
मिन्त्रः ga ze ASL बावङ्गानः। aA aha pes = सा 
पप्तिश्स सबान्त्सन्त्छूयसे नातवेदः। AA दिवो अर्णमच्छा देव 
ऊचिषे NO थे.) याः परस्ताद्गोचने सूर्यस्य याच्या वस्त 
gds आप:। अगे सत्ते दिवि वचैः पुथिन्यां aae 


() 
प्वप्सु वा सजत । येनानतरिज्नमुवोततन्थ ASS भानु - 
-उणैवी AAA: पुरीष्यासो ಇತ प्रावणेभि:सजोषस 
जुञन्ता९-इन्समाहुतलमनमीवा इषो HE: | इडामभग्रे पुरु 

सनिं गो: ANA हवमानाय साख | स्यच्छःसूनुस्त - 
नयी विजावाउत्रे खाते सुमतिर्भूल्वरुने । आर्य ते योनि 
सतो जाती BARAT: ಕೆ SSS आरोहाथानो वर्धया रयिम 

सशी ANN ANA सुवीराभिस्तरति वाजाक 

KOS ಗರ ल्वश्सरख्यमाविश्च ज़ होत्रे Get वन्योऽ रये | 
क्षरता बहत । Tact ज्योतीषि fata a वेधसे | ೫೫೫ | 
_त्री ले वाजिना त्री जधस्था तिसस्ते जिल्ला ऋलजात पर्थी | 

MEN ere क्षेति विद्या कविः सत्री 

MEE baer पिप्रयच्य नो विप्री gas san 

नि काव्या SENATE दानो ज्ञयो पुर्र्कगे | आ | 
Spiga aad <A aN ಇಗೂ TAT | 


ala al तव्‌ जालवेदास्तिस्र म = 
Seek समे ॥ 4 
हिरण्यपर्णणेमूतसे BAAR AS RA देवता परम 


-तानिर्दैवानाम्वो ಈ ಗರ್ಭಾ अव खजमानाय जीँ योड 
सस WHS SAS ಕ್ಯಾ SA | बहत्ततन्थ ASAT ! 


A Lag ० 
कक. को 


4 yi ® 
re eS 


| उन 
कर, 


"भाया AAT विश्वभिन्वत्वे पूर्वी से Sey: yeaa ॥ 1 
अश्निशस्तोमेन बोधय समिधानो SAS हन्या देवेषु AT र 
तरस हृन्यवाडञल्य Sor नौ हितः अस्त्रे चिया 
वति [चावा नः थिवी ಯ दिविस्पुयाम 1: 
ಫೆ" ib दोवेजु FEI ge 
व्या विश्वे देवा अग्रे अरन्दु चित्तिभि:» स नो भव flaca: 
विभावसु: Nm ज्योतिष्मान याहि क्षिवेशिरर्चिभि = 
| खहविदेभोनुभिभौसन "मा. डिश्स्तिस्तनुग yas fafa 
Page बनुतिबोधिसतातिथिम ।आास्मिन हव्या जुहोतन 7 
प्र ; ni ಇಗ शाण्वे वि यत्सूर्यो न रोचते gag अभि 
B ಡೆ AAS At दीदाय दैव्यो अतिथिः Brat न ey 
वी? प्रतिगह्ठी त HAA AA HILAR सुरझावु ARN ह 
नै नमन्ता जमयः सुपक्नीमातेव पुत्रं निभृता WALT 
-सर्थिष्टव>सौषधीरनुरुध्यसे ist सज्नप्यसे तुल 


9 


gis 


Kk 


AT 
है । 
| pau हि 
i >ü है ह ; UE 
X = K दर ॥ १ P KA 1 M 
ಚ ey ತಗ 


जे गर्मी BAS (ಇರ अरुमनां Mar ಗಾಗಾ 
QT मात ज्यात्मानः FARIS ARR T f 
NNER | शैषे भातुर्यथो पसूथेनन्तरस्या 
ETA TTT इषायुषा। पुनर्नः 


प्या निववर्तखाअ' पिन्व स 
EG na के A t$ à i 


1% 
Raoa विश्वतस्परि । पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः aS 
' न्धतां पुनब्रेझाणी वसुनीथ अज्ञैः चतेन त्वं तनुवो वर्धयस्व | 
सत्याः न्तु सजमानस्य कामाः बोधा लो अस्य वचस य- 
Tes sherawat स्वधावः पीयति स्वो अनु त्वौ | 
“ಗಡ वन्दारुस्ते तनुवँ वन्दे ay 1 सः बोधि सूरिमा 
aT Ad: युयोध्यस्मद्वेजाषसि ॥ 1111 
ಸ SST A आ वतेस्वायुष वर्सा kid सन्या मेधया 
शि Ga ea के ˆ a 
sya xia ते सन्त्वावृतः aes त Sora | 
तासाँ पोषस्य पोषण gaat नष्टमाकृधि सुनने रयिमाकधि | | 
` पुनरूजो नि वर्तस्व घुनरग्न इषायुषा gas विभवतः । | 
सुह रय्या नि ಕರಡ पिन्वस्व धारया एविश्वस्स्नियाएविप्वलत- | 
aN आ as हार्षमन्तरभूव ध्रुवास्तिछाविद्यत्यल्ति ३ ರಾ! | 
` र्व बङ्छन्त्वस्मिन राष्ट्रमधि श्रय । अभ्रे a अ- | 
' स्थाङ्गिर्जमिबान_ तमसे ज्योतिषागात-  अश्निर्भानुना रूत्राता 1 
_ स्वङ्ग आ जातौ किया SMOG: | सीद त्वं मातुर स्य ऊपस्थे | 
ae वयुर्नाने विद्वान: मैनामर्जिषा मा तषसाभि झू- 
sae शुक्रज्योतिर्विश्राहि | अन्तरग्रे Sal त्व - 
खाये Sat RTA TN तणञ्जातवेद्‌: ज्ञिवो ' 
भव | शिवो भत्वा 7772೨೫ सीद्‌ ಉಷಾ शिवाः कृत्वा | 
Rad: न 
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मस सो अश्रिसेस्मिन्त्सोममिन्द्रः सुरत दधे जझरे बवशान 
सहसख्रियँ वाजमर्त्य न सप्तिए SSAA जातवेद 51 
की द्वो अरणमच्ध्म जिगारूसऱच्छडा Sate Se ES ये 
खाःपरस्ताद्रीचने GALA ANAT NAS SITs 
© ९&>-----८)----८२>--८२>---८२--८२--४2--८२--८२-८२---८२--२--२-८२--४२ 
ಬಯ್ಯಾ चैवोरिणन्तरि महित्वा (ङपस्थे ते देव्यदितेञ क्षिः 
SRT ss ST गो: ARRAN NAT ರ್ರ್‌; 
flat च जयन्त्सुव!। AA वि राजति वाकपतङ्कन य क्षिश्रियै 
Wass वह wits जस्य पज्राणादपानत्यन्तश््चरति रोज्यमा 152 
IAS ST Sa: | सत्त्वा क्रुद्ध: परो वप मन्खुना ASAT सुक 
ल्पभश्रे तत्तव पुनस्ली द्ीणयामसि | सन्ते मन्युपरोप्तस्य पुथि- 
वीमन्नु दध्वसे | आदित्या Oe तद्वा वसवश्य समाभरन ॥मनोज्ये 
तिजूजतामाज्य विच्छिन्न ಸಡಾ ಸರಗ ।ब॒हस्पतिस्लन्नु - 
तामिर्म नो विश्वे देवा इह मादयन्ताम 1 सप्त ते मग्रे ಇಲಾ 
स॒प्त जिह्वाः सप्तर्षयः सप्त चाम प्रियाणि | सप्त होत्राः SCT 
हवा यजन्ति सप्त Aa पृणस्वा ಕಾಣ पुनरूनी निव - 
र्तस्व पुनरम्र दषाखुषा पुनने: पाहि विभ्वत* सह रय्या 
नि वर्तखाग्रे पिन्वस्व ಲಾ! विश्वास्त्रिया विभ्वलस्पारि ya 
IH Gras: न आदित्य swt जुषाणा वियन्तु केतः Bara: 
लुकेतर्स्ते ना -आ|दव्याआज्थं जुष्वाणा वियन्तु विवस्‍्वा४ अद्तिर्देवजूलि- 
ते न आदित्या झाज्यं जुषाणा वियंन्तु 111141 


_ 13 { | | 
EN अध्वर मन्त्र RR ।अरि SRT शण्वते 1 
RTT TAR शुक्र sae अलयः:।पयःसहस्त्रसा- 

AR | serie दिवःककुस्पतिः atom aa) अपार 1 
ore जिन्वति अयमिह wat ae धातमिर्होता यजि- 
BRAT समैम्चवानी भूडावो विरुरूचुर्वनेष चिन्नै ' 
_ विभुर्व fear ಇತತ! । उभा ಸಗ?! आहुवध्या उभा राधस्त 57 
ASS EH | SH दाताराविषाशरयीणामुभा SA TST 
St a अये ते HA ऋत्वियो -सतो जातो STATS ' 
Se जानस्त्रश्न आ रोहाथा नौ वमा AL अग्र NY 
Fast जा सुवीजे मिर्षे च न?। आरे MUSA डुच्छनामए 


Me HR rar SESE ७ > 


Say पवस्व स्वपा MEM ಇಹ: सुवीसय्म दधव्पोघष् रथिं 
` मयि । अज्ञे पावेकरोचिषा मन्द्रया देव ಈತ । आदेवान) 
4 वि यक्षि ಸ । सनः प्रावक ANS देवाण इहावह) उप E J 
ge हविश्य a2 अखिः TT: शुचिर्वित्र 

o gana रोचत AL As | SAY BAAR ಸತ A 
जन्त ईरते "तव ज्योतीष्यऱचैयः। ad Sa AS 
3 देहि वर्चोदा mas Pat मे देहि. तनूपा अग्रैडसि aaa 
ತ We यन्मे लनुवा ऊना तन्म को पर्ण चित्रावसी स्वस्ति 
| sess “ति arsenal eed] AREA Qa: समिधीर्मा fe | 
` वयस्बन्ती वयस्कुते ಸಾತಿ सक i जुवीरास् 
ಜಾರ್‌ ಇಡಿ OAS Ta वर्षिष्ठे अधि नषि 
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सुसैस्य Fs To NR स्तुतेन सै प्रियेण AT | 
व्वमओ सूर्यवची जासि स TAIN ಇಗ WAS सुज ॥ 
a नपिश्ञन्त आ aw Seed रोदसी । यज्ञ से विश्वतोछा- 
रश सुविद्धाशरसी RAAT a HY प्रथमे देवयती eda - 
AIA AAA Sa ashe SIS: खुबर्यन्तु _ 
खज्नमानाः स्वास्ति STATS SHAT विरूपे TAA शिशु = 
HAY समीची । दावा ಜಗ रुक्मो अन्तर्वि आति देवा अशि 
MCHA RANT: -अम्ने ASAT कातम्बूष्येञ्चतँ ते ज्राणाः 
SSAA! त्वशसाहसत्रस्स रास Sas तसै ते विधेम 
राजाय स्वाहा ISO sa गरुत्मान्‌ alate lS WS 
‘afte सीर आस्ान्तरिश्चमापुण ज्योतिषा दिवमुत्तभान 
तेजसा SE 
“आजुह्वानः सुप्रतीकः पुरस्तादग्ने सी योनिमासोद साध्या क 

SHEARED अध्युत्तरास्मिन_विश्चे देवा यजमानश्च सीदत 
परेछ अभ्रे दीदिहि क पुरो नोऽ नस्या ಪತಾಕೆ यवि 1 ಸತ]. 
अवन्त उप यन्ति वाजाः) विधेम ते परमे जन्मन्नक्षे विधेम स्तोः 
मैरवरे सधस्थे । सस्माचोनेरुदारिया यजे ते ज्र त्वे ಇ. 
चीरि जुहुरे Ses ताश सवितुर्वरेण्यस्य oar 
Aid विभ्वजन्णाम | यामस्य कण्वो FS CATIA ' 


. 


SAUNA पयसा मही गान ॥ 


136 | ऱ्या 
| अखे यत्ते शुक्र Uae यत्पूत ANR AA GEELI { 
. भरामसि | इषमर्जमहमित -आ दद ऋतस्य AIA T- 
| मनु लस्य 20७72. A जो गोषु Ante जहामि ಇಟ್‌ >| 
E OA तव श्रवो ಇಗ! ಸಕ್ತಿ ಭರಣ यी | 
विभावसो । ASSIA ಸಾತ ayaa दधासि दाञुषे कवै | 
 इरज्यत्नग्ने प्रथयस्न जन्तुभिरस्मे रागी अमत्ये । स दर्ड = 
ag वि राजसि ಸ್ವ सानसिष्‌ रयिम ऊर्जा | 
` "नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिमन्द्स्व धीतिभिर्हितः ರರ 
स॑ द्घुर्भूरिरितसाश्चित्रौतयौ वामजाता:। पावकवर्चाः शुक्र - 
चर्ची अनूनवर्चा sate भानुना 1 बम पुत्रः पितरा विच- 


pT qoutes रोद्सी | ऋतावान ASS विश्वचर्षणि ' 


i oA Sail AA ವವ eT ३ । शत्रः ५'स्कप्रथस्तम 

_ त्वागिरा दैव्यं मानुषान्युग | | | फ्रचेतसँ 

DTK AIS महे । राति ONAN aaa | 
ಅ aay रयिम ar जदिश्चित ऊर्ध्वचितः 


“sed त्तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ ga: Meg ॥ ७» 
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He नाम प्रथमं जातवेद्‌ः पिता माता ೫ ROTA तत्त्वं 
RAR पुनरा मर्देतोस्तवाहँ नाम RRMA । मम नाम तव 
च जातवेदो वाससी इव विवरूनी खे राव: ಇತ त्वँ 
जीवसे वर्यं यश्चायधँ वि परि zeae पुनस्ते ।नमीऽख्येऽ 
प्रति विद्रा नगोऽनाधष्ाय नमः SHY ।आखाडो ५ 

See विश्वजित्सरन्त्यः AS गन्धर्व: । त्वत्पितारो BT 
अरे देवास्त्वामाहतयस्त्वद्विवाचनाः। सँ मामासुषा सँ जौ 
TAT सुहिते म धाः) AAAS: श्रेषतमो 5 सं अगवत्त - 
ISR VE AMAA: | SEM ES । Fatt ज्ये 
तिर्जुषतामाज्य AEST यज्ञश खमिसँ दधातु ಸತತ 
Sua Ago ताः सै 2೪7೫ हविषा ಕರಾ | | 
ಇಡಿ FATA Ad चरिष्यामि तच्छकेय तन्मे राध्यताम्‌] 
अभ्िश्होतारमिह ALS देवान ANA यान हवा 
He । आयन्त देवा: खुजनस्यमाना वि सन्तु देवा हविषी 
ರ अस्य ॥ 
इब्यवाहमभिमाते जाह म | Siete ಅಹಿ vere 
arg ರರ ज्योतिष्नन्त रीद्यर्त Yet (ಇ! 
RESTA । Mery अभे तत्पृणाहि ।क्वादेव 
AT अभिष्य । डर नः पन्थां प्रादिशन विभाहि | ज्योति 
Wes = आयु: \ 


ಕ EIA es k pili ಶೇ 7 ‘ = 
न] b $, > a हु ತ” ಜಿ A ६३ 4 j s 2) f EN ಷ್‌ 
yk १० SS हरत ष्ट ನಃ) 


1 EAX ಪ್ರಾಣಿಗ್ಯ” Gels? ಕಾಡಿನ yar MONS ಅಮುತ್ತಶಾಡ' 
९८४४ Weve ६७०७०४ AST mers (shes ಕಂಸ, DE) ಸ್ನ ಯಂ 
ಜ್ಞ ರೀತು) 80०९ ಸು ಖವಾಜೆ Tl BIOMASS ಸೆ ऱ्य es 

LEDENI ०४:०० ०७४ ಈ STAIR WIFE, ಮತ್ತ UBS ey 
ALEASA ಕವಳ, eh ನ ಅವ WHIM 
SEX TEKS ALAS BOERS Sond NURIA way 
2955८ ZS, ಎನ್ನುತ್ತ ठी, ಇದ ಮಸಣು ಬಜೆಯ. ಾರುತ್ತವೆ. ನಶ ದಶೆ. ಅವ್ನ ಪಳ ತಿಯ. 
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ASAD जपाश्ििषिके विनियोग:॥ एका गायत्री ७न्द्स्तिस्रोऽनुषट अय - 
स्तिस्रः TET: AEN द्वे जगत्यौ । जरे छो ऋषि: श्री साम्ब 
सदादयो रूदो देवता ates प्रीत्यर्थे -त्रीरूद्रजपाभिषेके विनियोगः ॥ 
अ अग्निहोत्रात्मन अङ्गाय नमः AD ॥"ङ्शीपूर्णमासात्मने 
AAEM शिरसे ॥ चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्याम शिखर 
TAGS ARAMA -अनामिकाक्याञ। कवर्‍चाय ॥ ज्योतिष्टो — 
आत्मने कनिशिकाध्याम i नेत्रत्रयास* सर्वक्रत्वात्मने SIA 
करणाछा$साँ जमः। 7775 अस्त्राय फट: ॥ AcE 
(esa SV SMA = Be 
-आपातारूनअस्स्थळान्तमखिळश्रह्वाण्डमानेस्फुर्‌ - 


aden [त्यूर्णेन्डवान्तामतै :। 
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ಗಾರ ಯಬ रद्राजुवाकारजपन_ 
श्यायेदीप्सितसिद्भ तेऽ द्व तपद्‌ विज्नोजभेषिज्येब्छिवम्‌ A 

(35 अध्य शिखाझयस्त्रपर्यन्त Gals STS करिब्से॥२ भ्रूर्जुवस्सुव:॥ 
(७४५ या ते कद्र शिवा तनूरचोरापापकाशिनी | तयाजस्तनुवा त्रान्तमयय! 

; 'गोरिद्वान्लाठिने -्याकङ्गीहि \\ feat AEN AT ಕ್‌ 
रण वे5ज्तरिखे भवा अधि vers धन्वानि त- 
US WAS ॥७४॥ TAO sea ये रुद्रा अघि ಜಾಣಾ | 
तेषाशसहर्जयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ककाटास॥२ Rae 
OE eR वेदिनद्ति्थिटरोणसत ಪ್ರತ. ` 
TATA जोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बुडत. 
BNA ॥ ಡಸ त्र्यंबक यजामहे खुगान्धे Vest डबी = 
SHAT बन्धनान्भुत्यो मुश्षोस 777೫೫ ೬೫೫೫7೬! ೬೪ ॥ 
ममस्खुत्यास ಟಂ A सम: काट्याय च नीव्यास-च NEY 
FJ छरस्यान ಇ] नमो AA A ATA ॥कणीअ्याम_॥ ३१७) 
मानस्तोके तनये मा न आयुषि मा ಈ गोषु मानो अभ्वेघु रीरिषः) 
वीरान्मानो रुद्र भाभिते STs weal AAAI विधेम ते॥ | 
मासिकाये ५ 301 अवृतत्य धनुस्त्व श ರರ BAYS 1 
-निञ्गीये कोल्याना Saal शिवी नः Spat भव ॥ मुखाय SV 
Nota: NAAT AA अधः BACAR:  तेषाएसह SAN - 
जज्ञेऽव ah तन्मसि ॥ कण्ठाख ॥ ॐ नीलम्रीवाःशिति 
avy ay Vet ತರ तेषाश्सह ज़यीजने5व धन्वानि तन्म 


10:3 


SUAS Wak | नमस्ते अस्त्वासुधयायांनातताय FTA | SANE - 
सुत ते नमो AVA तव धन्वने ५ बाह्ुश्याभ॥ या ते हेतिर्मीड, - 
एज PEA लभूत ते धन्नुः। तयास्नान HAA HATHA प- 
REIT ॥ उपनाइ,अ्याम्‌_॥ॐ ये तीर्थानि Fad सुकावन्लो नेष - 
Soy. | तेषाए एइस्त्रजीजने ऽव ध्यन्वानि ಹಾಗ ॥ हस्ताञ्याम_ tt 3% i सञ्चो 
जात FA aA जाताय वै नमो मम 1 अवि भव जातिअवे वस्व मागच 
ರ वाय ro HH: Bs STATA ax il वामडेवाय AA म्येष्ठाय AHE | 
त्राय जगी SSA नमः AMSA मम; कळूबिकरणाय नमो जळू - 
विकरणाय नमो AOA जमी बलप्रमथनाय नमःसर्वभूतद्मनाय 
नमी HANH AA AM: | तर्जजीअ्याम ॥ ॐ १ अचौरे भ्यो ऽथ चौरे ञयौ चोर 
LALIT? | SGI: SFA IFA नमस्ते अस्तु ಸರ್ವಾಣಿ: मध्य - 
आभ्याम्‌ 12% ॥ तत्पुरुषाय विञ्च हे महादेवाय धीमहि aA रङ ನಾಣಿ 
7277೫17೭ ॥ अनामिकाभ्याम Se i इशानःसवेविद्यानामीश्य रः 
Sarat ब्रह्माध्िणति ब्रेह्ञणीऽधिणतिञ्रह्मा शिवो भे अस्तु सदा 
ರ್ಜ) il कऋनिछिकाभ्याम [ae ॥ AA वर किरिकेभ्यो देवाना Si = 
दृदमे्यः॥ हृदयास Stas गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च बौनम?॥ 
STA ॥ ॐ । नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो जम :॥कक्षाभ्याम्‌ ४ 
MAN हिरण्यबाडवि सेनान्ये aia जातये ANA 
७2 ॥ विजय ಲಾ: कपर्दिनो ATS बाणवा< उत | अनेङ्नन्रस्येषव 
आभुरस्य निषङ्गाथेः॥ जरूरास ॥ॐ॥ ol ada 
TATA जातःचातिरेक आसी S दाधार TN ಶೇ. 


164 
TA देवास इविषा Behr ॥ नाभ्ये ॥३४॥ Agen शिवतम ठोवो | | 
न: सुमना भव । परमे वृक्ष आयुधे निधाय कृति वसान आचरू | 
पिनाकं taser ॥ क खयै nan खै भूतानासधिपतखो Ha 
खास: कपर्दिनः। TTR धन्वानि ಕಾಡಿ ey 
ह्याय ॥ ये अन्ने खु विविध्यन्ति aay पिबतो मनान RNA 
NAN sq धर्न्वाने AHS ॥ अण्डाभ्याम Sei रूशिरा जात 
ಈ; | अझर्र परमं ರಾ. वेदानाई शिर उत्तमम] जातवेदसे | 
TATA माता HR TGA ALN 371712 ॥ अप डणस्पुङ्य ॥ | 
aži जाने महान्तमुत माओ अर्भक आन सुषि जाओ sq 
मानौ अश्वेषु रोरिष 8 उच्चन्तमुत मान SAL ae ' 
पितर गोत May प्रिया भानस्तनुवो रुद्र रीरिषनाऊरूभ्यान ॥| | 
Si एष ते रुद्र भागस्तं GIS तैनानखैन परो उजवतोती झव | 
TARA पिनाक हस्तः कत्तिवांसा : ॥ ANN STU - 
जित्सीमपा नाहदार्थ्यूध्येधन्वा 'ज्नतिडिताभिरस्ता ಚಾ 
परिदीया LAA रक्षोह्ाइमित्राएू अपबाधमानः iA SAL 
a Td भुवन चिन्नै gd जातं जायमानँचयत सर्वा | 
SINS रुद्रस्तस्मै रुद्राय AM अस्तु ५ गुर्फाभ्याम ST ॥ 
खे पथरी ಗ LAS ऐलबादा TET: तिषा सहस्र | 
खोजने 5 चे aes ध्यन्वानि तन्मखि ॥ 'पादोभ्यान UBL Beast = 

र्‌ FE TAM भिषक्‌ | STE REE GEE l 
सर्वाध्य यातुधान्य:॥ कवचाय WSL नमो बिल्मिने च कव 

| | 


ಫಂ 
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चिने च नमः श्रुलास च श्रुतसैनास च" डउपकवनआस p 35 ॥ 
नगी अस्तु नीव्ळञ्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे 1312) ೫ अस्य | 


सत्वानोऽं तेभ्योड करै ಚ ಟಟ WHAT 
शान्तनस्त्वमुअयोरारनिसोर्ज्याज्‌ । याश्य ते हस्त SM पाराता | 
भगवे वप ॥अस्त्राय ॥३४॥ य एतावन्तश्च SAK VAT AM रुद्रा 
वितस्थिरे । ಈ सहस्रयोजने 5व धन्वानि तन्मासे ॥रिग्ब- 
ANA नग ॥ ॐ कारभन्त्रसंसुत्तै नित्यं ध्यायाज्ते NIT 
कामर्द WAS लके AS नकाराय नमो नन: WAAC 
MANERA VF गन्यव उतो त ड्घवे नमः नमस्ते अस्तु 
धन्वने MESA ते नमः ॥ॐ के रे गौ चैँ SIL नभो 
गवते रूद्राय MAIS भूर्जुवस्सुवरोम्‌_ i MATA PRA ANN 
३ॐ४॥ तत्पुकषास विज्ञहे मझादेवाय Stars NN कट्रःप्रचोदयात ॥ 
अथ च्यानञ- 
STA SPATS HST AA NT 
ENT AST ज्रोउदासिताख्राधरम्‌ ॥ 
VETTE TAT प्रनद्धौर ग 
बन्दे सिद्धसुरासुरेन्द्रमामित॑ पूर्व Be Se 
॥ Bo मम कै खें डॉ ವ ಜೂ आम a नमो ಭಣ] 
SST MSN AH AANA AAN 
TE eta yal Sete 


“Mes Sel 


rub 
iaa errs दसिणाङ्कम्सासँ करिष्ये ॥ 
ॐ भ्ूर्जुवस्द्लुव RA जम ज॑ नासिकाय में र्गा 
TAA मुखाय 13? कण्ठाय iad हृद्याय । तें दक्षिणहृस्ताय! 
SAAS St 273 =F ae Ac महादेव | 
AON TENANT TL सहायायहर वन्टेजकारारॉनणो 
2೫: 130 अर्भुवस्सूव: 135 मम NATTA TAA eh 
SA AHA जम | Sala AEST AA 
रुण्यास नमः TESTA ETT NAAT NTS - ` 
FTA जम: TIAA aH: दिव्यविड्रनय सम: | ARATA] 
र्वालिडयम लम? दावोयजमः  दावेलिडूनाय A 1 
नमः | RST सम 5 ज्वाय नमः ज्वलल्जिड्तिय नभ 


BUSA नग: 1 STS ETA बम : ।परमाम SHIA = 
ATG स्थापयाते पाणि 


ङ्गाय 72 STH:  एतत्सोमस्य सूयेस्य AIT SY 
tea पविन्नम ॐ TS ಡೆ जम ॥७ नमो भगवते 
FETA IF ॐ ॥ भूजुवस्सुवरोज Ng HT नम: ॥ | 
HANFA ०» FRSA TENTH 75 5 
'कात्गभ्रश्रनरक्रजनच्चुतिनिभँ NAN 
FARA SNA AOA LE छाङ्कर म_॥ 
तकपालकुक्तिङाकल 


वन्दै दशिणमीभ्वर्‌स्य कुटिल अ्ूभङ्गरोङ्गं ತಾತಾ ॥ 
ॐ डम्‌) चं ६ जँ ಟಬು नगो भगवते STN 


| 


मम ॥ दक्षिणञुरखास जम: (इति A: 

॥ अथ पादादि मूर्धपर्यन्तं पश्चिमाड-न्यास करिष्ये ॥ भू वस्सुव | ॥ 
२४ BANA WM Hoos अवीउडवाय नम:॥ पादाभ्याजम:॥ ॐ॥ वामदेवाय 
TAM o vse मनोन्मनाय जम ऊरुमध्याभ्याँ ममशा ENNIS ಈ 
रञो ಲಂ PFRI Ai Eg AA AH MIT Tee र जी ococe FETs : 
प्रचोदयात ॥जुखायलम:॥ SN R ज्ञानस्सवै «eve MAMA MI 
नमः॥ॐ॥ शिव शान्त जगन्नाथ कोकानुग्रहकारकम। छशिवमैक॑ पर्‌ 
वन्दे Ba जमे aH ॐ भूर्जुवस्सुवः॥ उरैशिस॥असितु 
TTA न आगन वैवस्वतो मो AAA कुणोतु ।पर्ण वनस्प- | 
Matis रयिस्सच्चताँ AAA ॐ डँ छं SF _ | 
डँ णम_॥ ॐ४ जमी भगवते SST tT ३४॥ अू्च्गुव रसुवशेम्‌॥ पश्चि ~ 
माङ्गक द्रास नमः:॥ ॐ ॥ स्यो जातं प्रपद्यामि HA ATA AA MEAT 

MEATS चन्द्र FAAS गीली र फेन AN 

TOMI मनङ्ग दे हद्‌ SAMOA STOTT 
MEd रस्तं Ne 
सकळी HIS ACS ad स्थाणोजेरख पश्चिमम ५ 
FINS ES SS TLL SSN BA Saar aT 
fal ॥ पञ्चिमञ्जुखाय नम: ॥ ( eid -णाश्चिमा ङ्क न्यास: ) 
HT हँसगायत्री जण: ५ 

७७ अस्यश्री हंसगायन्रोजन्जस्स आत्मा ऋषिः अब्यक्तगायत्नी 

CE परमात्मा SHARIN देवता ॥हँसगायत्री जपेविनियोगः ॥ 


ISNT ss SNA । द्याय ॥ हंसी तजेलीभ्याम | शिरसे ५ | 
(asm MEDAN | "किराले || रसे अमामिकाभ्याम। कवाय i , 
हँसी कनिश्िकाश्र्साम AAT हँस: ARRAS HLT SORA 
अस्त्राय फट्‌ | e CESS Nd दिग्बन्धः ॥ अथ ध्यानम = | 
THINLY गमनादिश्चून्यं चिद्रपदीप तिमेरापहारमभ पद्यामे | 
AAT नमामि हँस परमात्मसपन एका हँस हंस: | 
परमहंसः सोऽहं Fass FN हँस हंसाय AE परम : 
Sang छीजछि | तमत्रो TNT इति जन्त्रे ಸರ್ಗ ` 

जपित्वा घुनरुत्तरन्सासँ कुत्वा ध्यामश्लोकं च पठित्वा अनेन ईस ' 

गायत्री जपेन शी हैसजारासण*्प्रीयताम_ ಇತ AA अवतु । | 
उस इंसैति यो gaat नाम सदाशिव: । 
_ एवं ज्यासाविधि कृत्वा ततस्सम्पुट मारैत. पक्ष" 
॥ अश्च सम्पुटीकरणेन Saree रोद्रीकरणं करिष्ये ॥ 
ॐ IIT: SS के ॥ त्रातारमिन्द्गमवितारमिन्द्रष Ea Fa सु- 

FAL है मु शक्र जुरडूतामेन्द्र ४ स्वस्तिनो मचवा 
ध्यात्विन्द्रः॥ नमङ्ङाम्भैवे-्च गायो अवे -च नमङ्ङाङ्क राय THER 
जास ञ्च agar yy शिवतराय च रू ॐ अर्छुवस्लुवरोभ। 
७४ नमो भगवते रूद्राय ॥ इन्द्राय PTH जम :॥ ळलाटस्थान 

इन्द्राय नमः॥१॥ ॐ spa ea ॥ जञ र्‌ (ಹ अभ्रे वरूणस्य विद्वान 

दैवस्थ हेडोऽवयासिसीछाः। VAIS AS AHA aT FANS 

सि प्रमुभुग्ध्यस्मत AARAA अन्ना Fat भ्ूखुवस्सुवरोम A 


' di | Í [) () 
ಇಸಿ जमो अगर्वते ಸರ ॥ अग्यये वीकपाळास सैभ : ANTI 
31೫7೬ ॥ 2130 अर्शु वस्सुव 5) भो इं ५ Bal मश्पम्थामभ्ययँ कगोतु | 
MAAA A सम एति राजा NATTA A देवा: त- 
द्स्य fay wld जान ॥नमङ्ङ्ाम्भेवे ಇ we मों separ 
TYAN २४ नगो भगवते ऊूद्रास ॥ समास छोकणालास AH श्री- 
यो सजाय नम ಬೇ ಬ WF षं ॥ अझुन्वन्तमयजभाः 
ಸಗರ स्तेनस्येत्यां तस्करस्यान्वेषि | ऊन्यमस्मादेच्छ सात AT 
TH देवि ೧೧೯೬ तुभ्यमस्तु ॥नमच्ङाम्ञवे-च "ष भूश्युवस्सुवरोम्‌। | | 
RAM अगव ते रूद्राय ॥ निर्रतये Ta नमः। मुखे निक्रेतखे | 
TH :॥ SUSI: ग॑ वँ ಗಣಗ] 7೪7೫7 वन्दमानस्तदा -| 
स्ते यजमानो Sats | अहेडमागो ಸಗ बोध्युरूङाश्स मान ' 
आयुः प्रमोजी : ॥ नमङ्ङ्ाञ्ञ्ेने च्च ॥ वर्ग भूकगवस्सु वरोम्‌_॥ ॐ जमो भग 
ते ऊ द्रास ॥ वरूणाय RASTA 2೫ | ara SONA AN दुआ | 
area :॥ वै सँ " आनी निखुद्गिदछातिनी भिर च्वरै सहस्ट्रिणीशि - | 
छुपयाहि यज्ञम. वायो ऑस्मेन_हविषि ಸರಾ यूयं पात सास्ति -] 
EAR न :॥ ರಗಣ च + सं ITA SSAA i उर्मी 
ad उद्धाय i वायवे लोकपात्वय जम? जासिकयोवीयवे ew | 
ATG तें सं ಇದ सोम ब्रते तव । मनस्तनूखु बिञ्रलः। ty | 
ded अशी महि । इन्द्राणी देवी सुगा सुपक्गी॥ममड्ह्षामविच्य॥ 
उ तें अर्भुवस्सुवरीम ४ ॐ नगो अगवते रूद्राय ॥ कुबिराय 
STRUTS नम :। SSAA कुबेराय नमः॥ ಅ॥ Way 


170 | 
३; 
Ea रू दा ५ तमीदान जगातस्तस्थुषस्णतिँ थियं निन्वमवसे इमहे 
SAA सथा वेद साम TN AVA जयुरदन्धस्स्वस्तसे ॥ ' 
AAAS 1 कँ रु भूर्भुवस्खुवरोम॥ॐ% जमो भगवति रूद्राय 1 | 
SaaS Sessa नमः? नाओिस्थान SANSA AA GW उच | 
ia at । अस्मे ऊद्धा मेहना पर्वतासी वृत्रहृत्ये a ड 
RAST: AVIS स्तुवते धायि पज इन्द्र DST अस्माँ अवन्तु देवा? 
AAR er द्रा ध्ूर्भुवस्सु वरो म ॐ नमो भरवते | 
ಸಾ ij So ळ्गोकेपाला ख लाग AH ch मुधेस्थाने VAAN AH ITE | 
ನ್ಯಾ NT झैँ । स्योना पुथिवि Hare निवेशनी यच्छा ' 
SARAH सप्रशाः॥ TTT (ಆಶ TATA ॥ ॐ नमो | 
अगवते रुद्राय ॥ Th लोकध्यात्येनमः ಸರಾ [sl AAS YOU | 


WE 


E EU Sd ಜೂ 'औद्रीकरणम ॥ ಚ 4 
हि ॥ अध्य खोडशाङ्ग रोत्रीकरणम ೪ ` | = 


` ॐ भूर्जुवस्खुवः॥5०-म ॥नमदक्षम्मवेच ARR प्रवाहणो ¦ 
nA पाहि मार पि पहि मा मा मा हिशसी ॥नमर्दाम्भविच |. 
` ॐच भूर्जवस्सुवरोम 1 ३४ नमे भगवते रूद्राय ॥ हिखाये EN 
RAEN रूद्राय नम se भूर्भुवरूखुव भा ऊ आँ UTE: 
ಹಾಸ वन्हिरासि हव्यवाहनो रौद्रेण ००१ नसवदाम्भवि् ` 
जाँ 3४भूभेवस्सुवरोम 1 नमो भगवती रुद्राय॥दोरसे! (ಇಗ 
HRA ॥२"३२ HTT NBs 7 AAFF TN भ्वात्रोस्ति ಗ ತ್ನ 
चेता Mo ಪಾಡಿ च । ई ॐ भर्शुवस्खुकरोम छँ नमो 


ry 


= ಬಾ ಗ SAI ॥ प्र AF? | Wat थाने SRA NN ESSE! ॥ 1 
NATTA ॥ तुथोऽस्ति विश्ववेदा रो ज्रेण--० WAAR 
3೬ OAS ANN ॐ न्नमो अगार्वते रूद्राय (ಕಾರಾರ್‌ सक्ताः 
=. FA UV NTT TTA NSN HAS यय । 
SATS FAN नमङ्गाम्भवे-च US ॐ YL! ಸಃ 14 
AA भगवते SSIS NAIL नेत्रस्थाने BRIT WG उक | 
एसुव:॥ ॐ ऊं " नमरङ्शाम्भेवे-च i अञ्घारिरसि बम्भारी rR 
AAT NS ॐ भूर्भुवस्सुवरोम्‌ AHL, भगवति रुद्राय॥ कणी 
ಇದಗ. | कणस्थानि रुद्राय ॥६॥ HTT TASTE ॥अव- 
| दुवस्वान्‌ रेङ्रेणः--॥नमङ्ञाम्भेवे-च "ऋ ॐ PASSAT 
3 p नमो भगवते रुद्राय ॥मुखाय ॥मुखस्माने Bey NON भूर्भुवस्खुव 
ARN AAAA NEA माजी लीयी WS 7 oo. NTT वे : E 
A उ भूर्जुवस्खुवरीम (38೫ भगवते FRA ॥ कप्ठाय ॥ WSL 
SST ॥८॥ ॐ TC: Wes ಐ. ಎಬ च ಇಇ | 7 
AF cool TIT 21 WS YANN FP नमो भगवते SST ॥ 
ऱ्याम | AEA SHIA ॥ ९1७४ TREY NE = | 
च ॥ चरिषच्चोबासे पवमानो सैत्रेगन्नानमहशम्झवै ತ iss BL oy 
SALA AA ta भगवते रुद्राया NENA ಡಿಕ = 
णय ॥व०॥ ३४४ ITAL व : ५ ऊच एं WaT HARRIE AT NGAP 
TA 31 Efe रौद्रेण cool AM QDI TT NTA अभुवस्सुवरोभ ।उ= ममो 
गवते रुट्राय १ नाभ्ये 'नाभिस्याने रुद्रा १११ ३४ TT TTA 


> 
a- ಜ್ಯ 


ITT 


aa हँ “ar | 
४ f 


FQ न 
४७ ऐ ॥ नमक्शाम्भविच ॥ असँमृशोडसि yaa. ATA | 
TTS भूर्थुवस्सुवरीम ॥ ७० नमी अगवते रुद्राय (ಇರ್ತ । करिस्था- 
नै रुद्राय॥7२॥ ॐ अभुवस्सव NSN TTT TNT | 
aT स्ुवज्योती VS oye co नमङ्झाम्ञने 1 gydar- 
वरोम्‌ ॥ ॐ नमो भगवते SA ॥ऊरुभ्याम ॥ऊरुस्थाने रूद्राय 
3४ NOTA TSA: ॥ ॐ ओं ॥ नमडडाम्भवे-च ॥ ब्रह्मज्योतिरासे सुवधोमा 
Yor. नमंदडाम्मवे च ॥ जं २% अूर्भुवस्सुवरोम ५ ३४ नमी भगवते | 
रुट्राय ॥नानुभ््याम्‌। जानुस्थाने ने SHIT ॥१४॥ २४ spjara AEE 
AAAA ॥ ऊजेब्स्थेकपाज्रैद्रेण «० HTT ZY "अँ BY | 
FATAL २० नभो अेगवते STEN ETAL AGRA | 
SRIF 171 ॐ भूर्जुवस्सुव:॥3४ अः ॥ नंमडडाम्भवेर्‍य ॥ BASS ' 
३ ಇರ रोद्रेणानीकेनन पाहि माञ्च fog AAA NAT 
TET ॥ अः ಇನ अूर्ध वस्स॒वरोम नमो भगवते TREN 
UTIL घाङ्स्थाने रुद्राय ವಸ ಈ इति emg red 
maa शैट्रीकरणेन स्वगास्थेगते* ಸತಗ: waa सर्वभूते = 
'ख्वपराजितो भवति 1 ततो NTT ETAT यश्चा यम | 
उत शाकिनी डाकिनी सर्प श्वापद तस्कर" ज्वराद्युपड्भवजा उपचाताः | 
ಇಂ! and याजमाने ज्वलन्त पश्यन्ति।खवो देवता यजमान रश्ञान्ति ॥ 
महाजनानँ Tae (ಇತ! 


| 
| $ 
| 
l 
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stage Aa: TAT Nd SRF ॥ उ S GESS E] SKE 
ಇಸಿ (ಸಾರ್‌ ज्योतिजुषघतामाज्यँ | RTE Aas SIH =| alc! बह स्पतिः 
स्तनुतामिजँ नी किभ्विदेवा SS AS AAT HINA ATA उ अबो - | 
Smee जनानों जतिधेज्ुमिवायतीजुषासखम। el इव 
WIAA हानाः ज्रभानवास्सेस्रते ATH ASF नास्ये ॥३४ A | 
spay दिवः ककुत्पतिः Wo अयम] अपाए रेताशसि eae I 
STS ॥उ४। yee दिवो अराति ote 'वेशवानर॒ग्तताय जात - 
जस्रिम। कवि सम्राजमतिथिँ जनानामासन्न्ना पान्रैननयन्तदैवा 


i ik । उरोरवरीयो वरिवस्तै अस्तु जयन्तँ त्वामनुमदन्तु देवा ay 
SRE ಇ. जातवैदा तवेदा सदि वा पावकी5 ಎ । वैश्वानरी यादि वा Az. 


TPA RRA | 301 वाहन वृषी यस्य वासुकि : Fo - 
णम । वामे शक्तिघरँ वन्दे वकाराय नभौ नम + | ೫ भूर्भुवस्सुव 
ಡೆ वा ॥प्राणानाँ MEARE रासि रुट्रो मा पिशान्तक९। तेनान्न्ञेजाव्या थाड 
= Iy aA इ AAH नमो Staal ed | 
ಸಾಸು N SARS क़ द्रास नम २४ वामदेवायगासथध्यान 
गर gga TES सुतिळकं SIS MTS Les | 
F ऽ्रूविश्ञेपकडाक्षवीश्षणळूसत्कर्णौत्य SS ran) Brant A! = 
A ET नीतल्शाछकाल TS E 
ae पूर्णशाशाङ्कमण्डलनिभँ वक्त SS 

> | sa ಇತ 


Hd 
SUNG थ ಕೈಲೆ नम ५ऐ SNS नमो भगवते रुट्राया 
ॐ 7೫7 SAL ATS नम९॥ CETTE: 
AMALGAM कर्तन्या ॥७२॥ FATT | लद्‌कामयत। 
SHS पच्चेयोति ।आत्मब्लात्मजित्यामन्त्रयत | तस्मै दशमष्टहतः | 
'ज़व्यशणोत । स उद्ाइतोड्भवत । SAG aA हवैभामेषः।त॑ वा va ar 
इतश सन्तम। ददाहोतेत्याचस्तते परोक्ञैण ।परोक्षप्रिया इवहि देवाः | 
BHAA ACH AAT | तस्मै सप्तम इतः प्रत्यशुणोत ST 
Mag तोऽअवत_। सप्त हूतो इ वे नामैषः। ಚುಟು ಮೂ ಒಬ 
ANETTA ಸರಿರಿ ।परोक्षज़िया sate Sar: | आल्मन्न्ना- | 
aed eH ಇಡಲ ga प्रत्यशुणोत | WTS तोम 
aa a. वै नानेख:। तँ वा Udy eri बङ्टोतैत्याच- 
ಗಿ [ । परोश्चप्रिया डव हि Sar: भात्मन्नात्मन्न्रित्यामन्त्यत | 
तस्मै WAP हुत: प्रत्यशुणीत | स पः्यडूते$भवत_।पन्यइतो 
ह वै नागेषः तै वा एत पत्र्चहतष्सन्तम | पञ्च होतेस्यातचक्षतं ¦ 
ATA इव हि Sar: HAAS Aa | 
-तस्मै अतुर्थ हतः WAAL. ಸತಗ massac ಐ | 
ह वें नामेष:। तै वा एत॑ ಪಾ ।यतुहेतित्याचञ्चाते | 
romania रि घेवा: तरमा ब्रवीतत्वं ma ' 
ed ची: 1 त्वयैनानारड्यातार इति ASA Vary sag 
इत्याचक्षते | AHL: TAM ETAT slats Se 
CATH AST ASM भवाते। स एवं वेद्‌ NCE) 


छ, 


ಜಾ 


क 


| 


| | 
K 


| 
í 


॥ | Ii? 
edd करिष्ये ॥ ರ (| | | 
ॐ भूर्जुवस्सुव:॥ ॐ॥ येने दूँ भूर्तं भुवर्न भविष्यत्परिगुडी तमम्गतेन _ 
सर्वन_ । मेन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे HAGA STAT NM 
थेन कमोणि FTES धीरा सतो वाचा मनसा चार सान्ति । यत्लझ्मितँ 
FASS तन्मे मन: ॥२॥ सेन कमीण्यपसौ मनोषिणो Ae 
grated ey GN STS सश्षमन्तः प्रजानाँ तन्मैना२॥ 
-सत्प्रंङ्गानम्पृत चेतो HT यज्न्योतिरन्तरजृत॑ ಭರ (ಪರಣ 
EST कर्म क्रिसते oN SN ITI यन्म - 
ध्याव्लेनीयलेड sg aN इव । हृत्त्रतिषं EE ज- 
| वि AN EG I TETAS eget यस्मिन्‌ जति - 
fea रश्चनाक्जाविवाराः। यस्मिश्चितश्‌ सर्वमोतं ಭಾಗ್‌ ಕಾಣಾ 
leu यज्जाग्रती डूरमुदैति दैवं तडु सुऱ्तस्य ತಗಿ । दूर- 
SH ज्योतिषाँ ज्योतिरेक Taito USN सद्त्र oS Aaa 
चीये यज्ञस्य ತತ್ತ नवनावमाय्यम । दश, पत्च each यत्परं त- 
ತ್ರ उन RANA SHS ॥ ० HAA भगवते कद्राय॥ शिव | 
स न्प हृदयास जम 5५ | i 
MATTIAS SEAT पूर्वे स्ाध्यास्स्तान्ति देवाः॥ 
७० नमो भगवते रुद्रास १'पुरुषस्तुक्त ४ शिरसे स्वाहा ॥ 
321 अद्श्सस्सम्भ्रूतः जशिन्यै रस्राच्च०( she ) सवै मनिषाण ॥ 


जमो भगवते VHA ॥उत्तरनारामण RAIS TIS 
SR आजु वृषभी न युध्मी eM eT: 77೫77] | भणश्चर्बणीनाम | 
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सङ्गन्दनोऽ निमिष एकवीरङ्शातसैना sree si सङ्कन्द्‌- 
नेनानिपिषेण जिज्णुनायुत्कारेण RTA erga तदिन्त्रेण ' 
जगल तत्सह॒ध्व॑ युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा 1 स इबुहस्तैःसनिष्पड्ि 7 
BA SUPE सल सुध इन्ब्रो जणेन eer ge = | 
चेधन्वाजतिहिताञिरस्तीँ । recast परिदीया रथेन रस्तीहामित्राश ಗಃ 
अपबाधमानः । प्रभञ्जन्थ्सेनाः जमुणो युथा जयन्न्रस्माकमेध्याविता | 
रथानाम] गोत्रभिदं गोविद SHAS, जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोज 
सा । इमए सजाता अनु वीरयध्वमिन्त्ररसखायोब्यु SY TAAL A 
“बलविज्ञायःस्थविरः प्रवीरः लहस्यन वाजी सहमान ತಾ: ' अभिवीरो | 
अभिसला सहोजा जौत्रमिन्द्र रथमातिष्ठ गोविल_। आभिगोत्राणे | 
VSM गाहमानो दायो वीरङङातमन्युरिन्द्र : | GAs: Td ' 
ETE SINAN सेना BAG AY । इन्द्र आसा नेता ह - | 
सख्पतिर्दसिणा aa पुर एतु सोम;। दैवसैनानाभाभिभञ्जतीनाँ | 
जयन्तीनां मरतो UCIT (ಇರ್ತಾರಾ SH वरणस्य राज आः ¦ 
द्त्यानी सकता ತಗೆ उग्रमःमहामनसौँ भुवनच्यवानाँ “ची-' 
"खो देवाना जयतामुदस्थात. (ACHAT AKG TAA AY ध्वजे = ¦ 
SATA खा इषवस्ता जयन्तु । अस्माकं वीरा उत्तरे क्भवन्त्वस्माः 


oJ देवा HAS | ಡ್‌್‌ TIT AE | 
Slat ತರಿ! उद्न्चत्रहन वाजिनां -वाजेनान्युङ्गथाना जयता= ¦ 
जेतु चोषः ङण प्रेत जयता ATR Fetes ಇತ್ತಾಗ! ಸ 
ಇಗೆ PREFS सथासत'। अवसृष्टा परापत A ' 
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Ferrera । जच्छामित्रान प्रविद्य मैजाँ कत्र्चनोन्छिषः। ममीणे 
वर्मीभिभ्छादयामि सोमस्त्वा राजामतेनाशि वस्ताम उरोवेरींसो वरि 
वस्ते अस्तु जयन्तं त्वाञनुम ढन्तु देवाः (27 बाणास्लम्पतन्ति कुमारा ` 
विशिखा इव | इन्द्रो नस्तत़् AAS किचाहा कामे सच्छतु ॥ अखुरानजयनः | 
तड्प्रतिरपयस्याप्रतिरथंरत्व सद्ज़तिरञ्चं द्वितीयो होतान्वा हा प्रत्येव तेन 
THAT Sg अनभिजितमेवाभिजयति sary Haft 
दश्शाक्षरा विरा विराजेगी लोके विध्तावनयीर्थ्रैकयोर्विधुत्या अथो | 
ave Aare Are विराज्यैवान्त्राद्चै प्रतिति त्यखादिव वा अन्तः 
रिक्षमन्तरि MarR ५७७ नमो भगवते रुद्राय  आझा्दिशञे- 
als HALA HAAS EL ಫಾ: 
३४ प्राति पक षमे ककपाल्शन्न्रिर्वपपत्येकमाति यावन्तो गृह्यास्तैभ्यः 
कमकरं पशला+ TAS कामे सजमाजस्य चार्म मे सच्छैकएव BAT न | 
द्वितीया तस्य आखुस्ते SF USA FILS ते रद्र भागस्सहं | 
खस्जाम्बिकया तँ जुषस्व भेषजे ಇರಿತ पुरुषाय rT 
TAT भेषज सुभेषजम_ | यथा सति । सुग मेबाय मैब्या अवा - 
i रुद्र मदिमह्यव दैवं नर्यम्नक मया नः श्रेयस: TENA नमी 
कर यथा नः पशुमतः FTN नी AMAT aE 
यजामहे ae पुष्टिवर्धनम उवौरुकमिव मिव 'बन्च्नान्सु- 
SHAT मागतात एष ते रुद्र भागस्त॑ जुषस्व तेनावसेन 
परो मूजवतो$ती 'छवततधन्वा tara Sat: Sara: | 
प्रतिपूरुषमेककंपालान्ज्निवेपति | नाता एव घना SALTS - 


« आ 
3 
: 


HS 
यते एएकमतिरिक्तन। जनिष्यमाणा एव प्रजा FATA 
एककपाला अवन्ति । एकचेंव रुद्र निरवद्यते। नामियारयाते | 
सदभिचारसेत 1अज्तरवच्यारिणए्‌ क्रं कुर्यात ।एकौलमुके ' 
नयान्ते ।तद्धि रुद्रस्य भागधेयम इमाँ दिया यन्ति। एषा वैँ क - | 
द्रस्य दिक।स्वायामेव दिशि रुट निरवदयते (ಇರಿತ अपञ्ञु- ` 
काया ತಾರ್‌ नातिछत असी ते पशुरिति निर्दि Red 
“aA RTE “ಗಾಸ್‌ ङु निर्दिङ्ाति | सादि A Rea आसुस्ते हं 
azita AN (ತ್ತ य्राम्यान्पशुज हिमस्ति i नारण्यान_! Ad Ei 
यचे जुहोति (es वा at घड्वीशो नाम Aaa 
लँव्यम | अन्तत एव रुद्र निरवड्यते । एष ते रुद्र आगस्सह 
*स्वस्त्राम्निकयेत्याह (ಸರ अस्याम्बिका स्वला |तया वा एष Be 
नास्ति ae ares । तयेवैन९ सह चामसति | भेषर्ज गव इत्याह | 
Waed एव भ्रम्याः पज्ञावः। तेभ्यो भेषज करोति | अवाम्ब कङ्ग = 
जादिमरीत्यार | आदिोष्यमेवैतामाझास्ते (Ah यजामह इ: 
त्याह INNA मामुतादिति वा वितदाह | उत्किरन्ति भव = 
स्य क्ीप्सन्ते । मूते कृत्वा सजन्ति | यथा जनँ यतेऽ वसँ करोति 
AIG sd तल_। एष ते रुद्र भाग इत्याह निरवत्से । AMAT 
जायन्ति | "सप, परिषिज्ज्चाते | फद्रस्यान्तर्हित्ये । ज्र वा ase 

द्वोकाच्थ्यवनँते | से व्सम्बकेश्यरन्ति' | आदित्य AS 'पुनरेत्य | 
ऑनिर्वपति। इयं वा अदिति :। अस्यामेव प्रति तिछानिते ।विभ्राडू 
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ged Nag सोम्यँ मध्वासुद्धद्यज्ञपतावविह्,तम | वातज्‌तो यो | 
areata स्मना प्रजा: घुपोष JEAN विराजति ॥ ३२जमो भगवते | 

फुद्राय ॥ ज्रातिजूरुषं og विआ्लाडितिमेत्रतयाय ere = 
ಇನಿ SAH Vel असुरो महो दिवस्त्व ९ et मारुतं पक्त ईशिखे त्व 
= ara पूषा ATA: ANA JAMIA वो राजाज्व- 
HEAR ee सत्ययजए रोद SM अञ्रिं पुरातनयिक्लोर = 
'चित्ताद्रेरण्यरूपमवले THAR कुणुच्यम | -नग्तरि हता निषसादा 'यजीयान्नु ಸ 
Et मातुःसुरम्ावु ಕಾಡಾ ' युवा कावे: पुरुनिछ ऋता वा धर्ता कृष्टी- 
जामुत मध्य इच्धः। साध्वीमकर्डैववीतिं नो अच्य यज्ञस्य नेह्वामावि- 
राम गुह्यम | स आमुरागाथ्सुराभिवेसानी भद्रामकर्दैवह्कतिनी | 
अद्य | अक्रन्द्‌ द्रि: स्तनयान्नेव SH: क्षामा रेरिह द्वी रुधः समञ्जन्‌ 
सञ्चो जज्ञानो वि ಗಗ अख्यदा रोदसी भानुना भाव्यन्तः। ववे वसूनि | 


erm AAR पार्वके | तुम्ये ता अङ्गिरस्तम विश्वाःसुक्ञितयः 
णक अखे कासाय येमिरे | SRS तँ काम मजे लवोचष्यञ्यास् ' 
निश रयिवः खुवीरम । अद्याम वाजमशि वाजयन्तोऽश्याम ' 
ER जरर AAS गविछ भारताओं सुमन्तमसाभर aay 
MHA TT जलेन o sort tet 
S NSS 8 यः पावक: YEA: पुरूणे Tg 

नुसाति भवैन_। आयुष्टे विश्वत त BIA por y= 
नेसत ATS एयाति फरा सक्म स्पुवाजि ते। आसुरी E कगे ಭ್‌ 


>" क. . 
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हविषो जुषाणो चृतप्रतीको चूतयीनिरिि ।चुत॑ पीत्वा मधुचारु | 
set पितेव पुत्रमाभि रञ्षतादिमम_1 तस्तै तै पति प्रति हर्यत ' 
जातचेदो विचर्षणे | अग्रे जनामि सुद्दुतिम दिवस्परि प्रथम 
| Aş eed पारि जातवेदा $ | त॒तीयमव्स्ु जुभणा मे 
अजस्नमिन्धान एन जरते ae: | AS पावक वन्चोन्यी ' 
| ತ್‌ ಷ್‌ ಪಣ: SANA रुक्म ser 
: ofa: SAD ಸಾರ: MATTE अभवज्कयोभियेदेनँ | 
| चो रजनयश्सुरेताः। आ यदिषे नुपतिँ तेज आनटच्छाये रेतो | 
निषिक्तं ಶಿಕಾ | mT AAA सुवान ९ SNS a 
नयध्सूदर्यच्च | स तेजी यसा मनसात्वोत उत शिन्षस्वपत्य- | 
A: अखे Us नुतमस््य प्रभूतौ MAA ते खुतयश्चा 
वस्वः। अखरे सहन्तमाभर झुखरुय प्रासहा रायेम विश्वा य- 
श्र्वर्षणीरभ्यासा वाजेषु सासहत | तमम्रै ತರಾಳ TAY ge 
हस्व आभर ae सत्यो अद्भुतो दाता वाजस्य गोमतः। उखान 
AoA वङान्ना य Sager sera (ಇರರ ರಾಗಾ vas 
हि सूनो अस्यञ्च सद्धा चक्रै ATS सर्ल्वन | 
ऊर्जसन SAT राजे वजेर बुके श्ैष्यन्तः। ST -आसूशाषि नवस 
आसुवौर्जमिषँ-्चन्न : TT बाधस्व जुच्छुलाम अग्ने पवस्व ` 
स्वपा उसमे वर्चःज्वुवीर्यभ rere RF मायि। NY पावक 
CUS मन्द्रया देव जिह्वया । आ देवान वक्षि aS A सनः 
पावक Seats HF देवाश इहावह उप यज्ञ हवेश्य नः! स 


E Is} 
rrr ond: शुचिः कविः। ah रोचत ETT 
इुन्यसस्तव इक्रा आजन्त ई रते । तव NRT NTT रुद्रो 
असुरो महो दिवः।व्वश र्थो मारुतं get SAY (ಹೆ वातेररुणैयीसि शङ्गयः 
घा विधतः पासि नु त्मना | देवा देवेषुश्रयध्वम । प्रथमा द्विती येषु श्र - 
साप म द्रितीयास्वृतीयेषुश्रयध्वम_। तृती याध्यतुर्थेषुश्रयध्वम_। चतु 
$ पञ्र्यमेषुश्वसध्वम पञ्त्चमाष्ञछेखु श्रयध्वम NSTI Ay 
नयध्वम_। सप्तमा BENG श्षयध्वम HEM AIAG ATTA नवमा | 
RAIS ೫೫೪೫ । ददामा एकाद्शेषु ತರಾ ।एकादशा BTS AVA - 
ETAL | द्वाददास्त्रती SY श्रमध्वमः ANETTA श्रयच्यम ಇಗ್ರು- 
UWES EEN ATE TNE NY HATA । षोडज्ञास्सप्स- 
NTT ETH TETANY त्रयध्यम | अद्ादया एकानवि 
ary श्रगध्वस UT विः AJ श्रयध्यम | विदा RAN 
त्रयध्वम । एकवि xan Bnd gary श्रमध्वम Fd RRNA WY 
र ध्वज) त्रयोविश्आश्चतुर्वि दो खु श्रयध्वम्‌ gdm: cs 
घुश्रयध्वम SARA ENN श्रयध्वम | षड़िए STAT 
TONY 777೪೫7 ।सप्तविष्या अशाविष्शेषु श्रमध्वम | BRT 
SRAM Calta Ray AMS ! एकान त्रिश्यास्त्रिश्शेबु श्रयध्वम्‌ | 
आ एकत्रिए्ठरीखुश्रसध्वन_। TRAST TAINS श्वयध्वम | ङ्का - 
MET RAM EUS श्रयध्वम देवास्त्रिरेकाद्चास्त्िस्त्रयास्त्रिष््चाः। | 
उत्तरे भवत 1उत्तरवर्त्मान उत्तरखत्वान I यत्काम ಇತ್‌ जुहोमि । तन्मे 
Kops क सयाज तसो रयीणाम्‌ भर्जुवस्स्वस्खाहा (3೫. 
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BRAM भगवते SAT WAH त्वमग्रे दातरूट्रीयामित्यस्त्राय फट ॥ | 
(ತಾಸ भर्जुवस्सुवशीमिति atte दिग्बन्ध :॥ उ्यासन्र Sor स्थित od yaon 3 
पिजमीभ्वरम । यल्िङ्ग A सकाराय नभोनमनः॥ BEY 
अवस्सुवः॥ ॐ यँ (31 रूद्रो अग्रौ यो अप्सु य-ओषधीषु HVA 
विश्वा भुवनाविवेठा तस्मै रूद्राय नमो अस्तु ॥३ॐ सँ फल उसे जज गा 
RAM भगवते रूद्राय 1 सै उ*श्ूश्कुवरूलुवरोम_। ऊच्वीङ्गक द्रीं ' 
नमः॥ ४७७ Sareea: सदाशिवोम ॥ अथध्यानम = * 
mead SAAS ज्त्रिंदातत्त्वात्मकी | 
तस्माउतरतत्वमक्षरजिति ध्येय सदा योगिभिः | 
वन्दे तामसवर्नितं Arad yet 
Red पञ््चममीश्वरस्स deat ख़न्यापितेजोजयम॥ 
NTL HAL A a kre ॥ ८ नभो भगवते रूङ्गायं ಗ್ಗ 
oe ಇ! ॥ कर्ष्वमुखाय जम :॥ € ईँव्सूच्वोङ्गन्याखः) | 
adi Seth पातु शङ्कर दा 7० 
ARAN पातु विश्वेशी जीव्ठकण्ट्स्थोत्तरे ५ | 
Carat पातु मा रावो ಗಾಸ್‌ पारवेतोपातिः। 3 
Jka पातु माँ रुद्री 'वायव्याँ ASA ಸಸ 
ऊर्ध्वे त्रिलोचन: ag EER OO | 
Tam दठादिग्भ्यस्तु Addi 75 
WW XT TSN He AAT MTN जात oll वामदेवाय ॥ ANYA 


 तत्पुरुषाय विझंहे॥ ईशानस्सर्वविद्यानाम,॥ अथ AART: ॥. 


E ದ್‌ | 


उरसा नोरखा SST वचसा BAS तप्या ॥ | 

पद्भ्या कराभ्या कण्या सारङ्गः ज्रणमाब्यह NY साम्बसदादी वाय 
ऋहिएण्यगभैस्सभवतंताओ भूतस्य जातः पतिरेक जासीत | रीस” 
aa थिवी द्यामुते मी ೫% देवाय नमखा ATAU STE ॥ 
ಇ य:प्राणतो निमिषतो महित्वैक SSA नगतो बभूव 1 प्रण्नाभे 
x ईशै अस्य ब्विपद्श्यतुष्यद्‌्ः कस्मैदेवायनमसा विधेम (शिरसा ॥ 
ॐ पय आत्मदा बलूदा समस्य विभ्य उपासते प्रशिष यस्य देवा:। ತ್‌ 
| यस्य छायामुतँ 'यस्स TREN देवाय नमसा विध्येम॥ TENA 
3 'सस्येमे डिमवन्ती अहित्वा अस्य TI TAA सहाह, 

FAM: प्रदिदो यस्य ary कस्मे देवाय नमसा विधेम ॥ वचसा ॥ | 
% म क्रन्दसी BAM तस्तभाने -अभ्यैश्चेता मनसा रेजमाने | 
` -यन्राधे सूर उदितो न्येति कस्भै देवाय नमसा विधेम ATR 
ಖಾರಾ Yat च डुदे भेन खुव:स्तभितँ न्थेननाकः। 
 जोअन्तरिश्ञे रजसी विमान: कस्मै देवाय नमसा विधेम Tt 
ह आयो ह MVHS dita Aga Sat दधानांजनसन्तीराग्रेम) | 

ad देवानाँ Arad देवाय नमसा AA nae ॥ 
छ -घश्चि दाणी महिना ere दधाना जनयन्तीरखिम्‌ 1 ''' 
जो देवेष्वा वेव एक आसीत्कस्मै देवाय AN BE Neer ॥ 
८ Pa श्री सम्बस्तदाशियं ETE 'प्रणम्य ॥ अथात्मान धाशिवात्मान ४ 
೨೧ fore] Ere 


> 
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Eg त्रिणेत्रै Tar eae सवोभरणभाषित॑ 
नीलगओ रीव५ शशाङ्कचिन्डै नागयज्ञोपवीतिन aeons ` 
अर्मेत्तरीयक HHS HAA ALANA Say शूज हरत = 
ज्वरून्त कपिळजराजूठ भस्मरूद्राक्षभूबणम_॥ वुषस्कन्धसमारूङ 
HTL अमृतेनाप्र्मुतं ತಕ್‌ 1दिन्यभोगस्तमान्वेतञ्‌। 
_दिग्देवतासमासुत्तै खुरासुरनमस्कतम ।नित्यँ च OA शुरू 
'शुवमञ्षरमब्ससम_। सवैन्यापिनमीञञारन रुद्रं वै किवस्षविणम ॥ 
एवरसापेणमेव ध्यात्वा ङ्विजस्खम्य'क "ततो देवसजनमारभेत - 
A at: काण्डर्षि: | स्ञकन्ळस्य रूद्राध्यासरख्सा। अचीरा Sate 
AAT: | चकारश्च व्रीज्ठकम ॥श्रीरुट्रे देवता Ug - 
A भ्रीकड्रमन्त्रपारायणे विनियोगः t "मस ध्यानम = = 
ब्रह्माण्डव्याप्तदेहा भसितहिमरुचो भासमाना HAF 
कण्ठे काला: कपदीकलिलराशिककथ्चण्डकोङण्डहस्ला:। 
FAA रु द्राञ्चञ्ूजाः प्रणतभयहरादशाम्भवा खूरतिभैदा 
ERAN ETAT नः प्रयच्छन्तु सौर्यम्‌ ४ | 
( इति महाञ्यासप्ज्रयोगः)॥ CaS) | 
अथातो द्र स्नार्ननाभिजकविधिं REET नादौ 
ವಕ್‌ स्रात्वी देव्य शुचिः प्रगती ब्रह्मचारी ञ्ुङ्कवासास्तस्य्‌ _ 
दक्षिणा प्रत्सग्देशे तन्मुखैँ स्थित्वा आत्मनि देवताःस्थापमेल । 
-त्रजनने ब्रह्मा Pod । पाद योर्विष्णु हस्तयीर्ह रास्ति 
छतु । बाह्वो रिन्द्रस्ति्तु । जैंठरे अभ्निस्तिष्ठतु । हृदये शिव 
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स्तिङतु। कण्ठे वसवस्तिछन्तु 13೫% सरस्वती Medgar 
tasg \ नयनयोश््यन्द्रादिव z A Sa कर्णयौराश्वेनो तिछेताम- 1 
Hole रुड्रास्ति/न्तु eke । शिराखि महादेवस्ति - 
षतु | शिखायाँ वामदेवस्तिष्डतु । परखे पिनाकी तिछतु । पुर्‌तञ्शुकी 
Rsg (ಸಾರಿ ಗಾರ್ಗ್‌ तिष्टेताम ।खर्वती वायुस्तिष्ठतु। ततो 
srs Mao: परि वृतास्तिन्तु। egy सर्वी देवता 
AANA तिष्ठन्तु । मो यजमान य रक्चन्तु ४ i 
Py AH वाचि श्रित: | वाउद्युद्ये । दृदयं मयि। sd A 
झणि ag morro SA Ares Tet 
सूर्य मे-चश्लुषि ೧೫೬: च्नुरहृ दये। Cas माये। अहमजते अमृत ब्रह्मणि 1 
चन्द्गमामे मनसि श्रित:।'मनो हदये । द सं A NE अस्रं ब्रह्मणि । 
रिशो मे श्रोत्रे श्रिताः AAR ESA । हृदर्य मयि ।अहममते। अस्त HEM । 
arta रेतसि त्रिताः। रेतो हृदये | हृद्यं मयि। saad ब्रह्मणि । 
प॒थिवी मेशरीरे श्रिता AR हरये हृदयं ययि | अहममृते (अस्ते ग्रह्माणि। 
wefan मे लो मखु श्रिता:। ळीमानि CLA Sea मयि। 
SSAA | अमूर्त ब्रह्मणि । ङ्न्द्गौ मे नले त्रितः! बरूए हृदये दयँ 
मयि ।अहममुते अस्त ब्रह्मणे । जेन्यो मे मुने श्रितः सूर्धी हृद्ये। 
हृद्य मयि | AEA sat ब्रह्मणि । ईञ्ञानो मे Hea Ha: मन्युर - 
द्ये ह्दयं (ಇತತ | अमृत ब्रह्मणि । आत्मा म आत्मनि त्रित;। 
आत्मा ಕ हदय माये। HEH AAAA Hert | जुनर्म नात्मा | 
घुनरासुरागात पुनः AT FAUT! ಕಾಗಿ? रद्मिभिवौ ~ 


Lot 
Gite: | अन्तस्तिछत्वमृतस्य गोपाः ॥8 ied यथालिङ्गमङ्गानि संमूज्य॥ ` 
देवमात्माने FTN आराधितो मनुष्यैश्य Rag: 
AANA SAM ल्वाँ मौ गहाण महेश्वर ॥ देहो Sayers Biehl जीवो 
दैवःसनातन:।ल्यजैरज्ञान AT सोऽहम्भावेन पूजसेल स्वामिनः 
सर्वजगन्त्राथ यावत्पूजावसानकम_।तावत्व॑ प्रीतिभविन बिम्बेशस्निन_ 
SHY कुरू ॥ ॐ ॥ आत्वावहन्तु हरयः सचेलस AAA. सह केलु- 
ake: i वाताजि रैबैळूवद्धिमनोजवैरायाहि site मम ಇಷಾಣ दान | 
&शानमावाहयामीत्यावाद्य ॥ अण्डच्तरन्तरगर्त -हिरण्मर्यं आजमानवपुषं ७ 
Beltran re Asa निन्तयेन्ञुनिसहस्सेवितम॥ 

शाङ्करस्य ake FANT चन्द्ररीखरगुणानुकीतेनम oan तव 

पादसेवन सम्भवन्तु मम जन्मजम्मनि ॥ श्री साम्बसरादिक्ष्वामिनिनमः 
ag आवहितो अव !स्थापितो अव । सन्निहितो भव ಸಾಸ प्रसीद ॥ ` | 

SUSAR सजामहे ग इत्यासनम_॥ ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामीति ಸಾ ॥ 
०७ भवे भवे नाति भवे ATS MANTA MS aay इत्याचमनम ॥ 
शभे वाञ्चट्ेवासिति स्त्रानमॅ. ह ऽनेष्ठायैति ತತಾ RABAT - | 
Rai औं रुद्रायेति गन्धम्‌ ॥ ॐ AIST ATA: ॥ ॐ कळविकर- | 
>णायेति yea ॥ॐ४बळविकर णायैति धूपम्‌ ५७४ बलायेतिदीपम्‌॥ 
P बर्त ज़मशनायेति AITA ॥ ७४ ಇತರರ ಗೌ ताम्बूछम ४ 
क मनोन्मनासेति नीराजनम ॥ ॐ ASIA फ्रदक्षिणनमस्कार ५) 
3% मृत्युख्जमखिति मन्त्रपुष्पम्‌ 82% डिरण्जगर्भीैति सुवर्णणुष्वम्‌' 


| 


R नमझ्ष्ञिकयं नम इति ಇರೆ अथाए्टपुष्पपूजाा ॥ द | 


| 
| 
| 
Bi 


वारे रड पार aT ॥ 
वारे Sec अश्चनान्ते वा ATH ५ 


] ५ ( 


| अवाय देवाय नमः sage समर्पयामि भवस्य देवस्य AAA: NU 
` शरर्वाय देवाय न erage न शर्वस्य देवस्य ಸತ್ತಾಗ २. 
Sima देवाय = पुँजाजपुष्मँ = शईक्रानस्य देवस्य ७२५ 
_चशुपतये देवाय - मन्यावर्तकपुष्पे = ಸತ್ತರ್‌ WY 
“wg देवाय न पाटलपुणष्पू 5 “रुद्रस्यदवेवस्य OO 14॥ 
sya देवास = ed = उग्रस्य देवस्या NE 
भीमाय देवाय. = STAYS = भीमस्य देवस्य low 


` महते देवाय नमःन ATG = महतो दैवस्य सद्य ननः॥८॥ 
È AR इति मन्त्र जपित्वा ॥ॐ तत्पुरूषायेति रुद्रगायत्रीं Fea AT 
SS ರ್ಥ ತಾಗ ರಾ ५ आदास्ते*्ये यजमानोऽसौ Ege इत्यादि। 
उत्तरतश्र्यण्डीश्वराय नम इति निर्माल्य विसुब्ल्य १. | 
अश्च manana: STINT तसनानम्‌॥ मजापकर्षणरुनानम 
ॐ आपो वा sey सवे विश्वाभूतान्यापः जाणा वा आपः wad आपोऽव्न्रमायोऽ मुत - 
जापः सञ्जाडापो विराडापः स्वराडाप*&न्दा ९ स्यायो CARATS WTO यजू्ष्याणः | 
सत्यमापः सवी देवता आपे भूर्जुवस्खुवराष 3% ॥ ೨೪ 0 जपः प्रणयति | श्रद्धा वा 
आप; श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय WAS | अपः प्रणयते । यज्ञो वा'आपः। यज्ञभेवा = 
रक्ष्य प्रणीय प्रच राति (अपः ज़णयति tag वा Sa: AANA ಭಗ 
geet ज्रणीयःज्रचरति।-अपःप्रणयति। आपे वें Ne: रक्षसामपहत्यै! 
चमप: प़णयाति आपी वै देवाना ज़ियं धाम । देवानामेव Wet धाम प्रणीय 
TAT | सपःप्रणयति arnt सर्वा देवताः। Saar एवार*य प्रणीय ' 
FAT ॥3४जमो भगवते BRA डति मन्त्रपकर्षणख्ानम ॥ 


IN 
ಕ್‌ SRT श्रीरुद्र FIRST १॥ | | 
NSN अस्यश््रीरूङ्गाच्यायम हामन्जस्य अचार ಸತಿ: अनुछुप_ 
छन्द; ॥ श्री कद्रो देवता ॥ श्री रुद्र प्रीत्यर्थे जपे 5भिजेके ATT: १ 
नमस्ते रुद्र मन्यव इति ಹೌರಾ सहस्राणि सहस्रदा इति जाक्तिः) 
नमस्सोभायीति कीळकम ७ अथ TEER: ಸ 
७७ नमस्तारास ' आद्भुछाभ्याँ नम: ॥ "हृदयास नम: ए१॥ 
NA तजैनीभ्याँ नम*१ शिरसे स्वाहा wai 
RANA मध्यमान्या नम: i Bras} वषट Wau 
छ नमङ्दाङ्क T अनामिकाभ्या नम. HPA हुम १४ 
ॐ मयस्कराय -च कनिएिकाभ्यौनभ:॥ नेत्रत्रयाय वोषट ४५१ ` 
` = जमईिज्ञिवाय-च शिवतराय च FLAS FRSA नमः ॥अस्त्राय फट्‌ (६ 
INNA दिग्बन्ध : ५ arg EAL | 
ॐ RRA SRE | | 
ahs पूर्ण निदानन्द wah AST ज्या | 
| Hey इडा देवडर्मनुर्यज्ञि.... अनुमदन्तु ॐ aN 
औँ काम ड्त्यजुवाकं ASET 3% शान्ति R _ 
a3 जमो गवते कद्राय ॥ ॐ नम शिवाय ॥ 7 | 
(Obl नमस्ते रुद्र मन्यव इति प्रश्न ३॥एकादशवारक्रमे चमक | 
प्रश्ञानुव॒किषु एकैकं पित ॥ अभिषेकाननतरं पूर्जा समापयेत १० ' 
i 


i 


a NES अविस्मरणीया | 2 तो गा | { ५ o) | are | | 
T पमन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः | | - * 
ತಾಸ विषयासत्त ae निर्विषयँ समृतम i 


EES शुद्ध ಗ! rt MW 
ಸಡಕಾ ध्यायतश्चित्तं विषये रमते मनः। | 


HERAT मय्येव फ्राविकीयते ॥ 

TTT विद्याव्रजसः्स्वज्ञमादिशेत ५. 
HST ಸಾತ जन्तास्तुरीय ज़िषु ಸಾಕ ॥ मु 
TET Ya ಸತ प्रकादांते । प्रकाशयतीत्यथेः 


TREN ज्ञात्वा सर्वबन्धे : प्रमुच्यते ॥ 
त्रिषु धामसु asa भोक्ता भोगश्च STA 
oer साञ्ची चिन्मात्रोऽहं ಸಗ: . 
. AAA मन्तन्यी जाग्रत्स्वज्ञसुचुप्तिषु। ` 
_ स्थानत्रयव्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यति ॥ | 

4 _ एकएव हि अूतात्मा MAYA ब्यवास्थेत:। 
एकधा नहा चैव ಇರಾ जळचन्द्रवत ॥ 1 4 
_बुद्धेजीगारणै स्वण्नःखुषुम्तिरिति Sass | T 
_तायेनैवानुभ्यन्ते सोडध्यञ्चः gee त =-= | 
gama जयसि निगूढ भूत se -च वसति ನರರ | 


Oda wettest मनसा मन्थानञ्जूतिन NO 


डज्यान्यार SAS दान स्वाध्यायकर्मणाम_ 
ON) आर्य तु परमो ध्वर्जी ANANA AAA 
1४ \ — NEESER: ॥ 
सगै लिङ्गमबोधस्स चित्तव्सायामआमिषु | 
Ha: शाद्वलता तस्य eats HS तरोद॥ 


१. ere 
विशुद्ध सत्वप्रधाना माया = ANTE wae. 1 15 
$ 4 निस्तत्वा कार्यगम्यास्य ATA | 
भा F ate atc Pita: ऋश्चि ट्टच्यते ಇಡ: पुरा ॥ 
न खड्ृस्तु स्तत aa है वन्टे: स्वदाक्तिता | 
ound तु ಸಡಾ: तत्वमुच्यताम_॥ 
` शून्सत्वमिति चेच्छून्यं जायाकार्यमितीरितम | 
AAT सव साकुक ताइक तत्वमिहेष्यताम ॥ 
TT सठासीत्दानी निं त्वभूत्तम: | 
सञ्चोगात्तमसः सत्त्वं न खतब्जन्जिजेध्यनात ॥ 
ava द्वितीय शूज्यवन्त्र डि गण्यते । 
NA लिख्यते पुथक ॥ E 
_ सवेथा ज्ञाक्तिसात्रस्य न पृथग्शणना PEEL गज 
शक्तिकार्य तु नैवास्ति द्वितीयँ Tg कथम ಕು | 
EA झा शक्तिः किँ ल्वेकदेशश्याक | ~~ 
adn भूमी स्निग्धमचेव वर्तते ॥ 
सन्लत्वमाश्रिता शक्ति: कल्ययेत रति विक्रिया: 
वर्णी भित्तिगता भित्तो वित्र नानाविध त्रा ॥ 
__ जाक्तिरस्त्यै्वरी काच्रित सर्ववस्तुनियामिका । 


om ಸ J ; F 


_ आनन्दमयमारभ्य गूडा PSY वस्तुषु ॥ 
2 तक TON नियम्येरंन_दात्त्या नैव सदा तदा \ 


TA 
i 


104 
मायाँ तु vat विद्यान्मायिन तु महेभ्वरम | 
तस्यावयवञ्रूतैस्तु ಹಾಡೆ संवैभिद जगत ॥ 
माया चेर्स TART तापनीये SOT 
अनुभूति aq मनँ प्रतिजज्ञे श्रुति: Sat 
जड मोहात्मक॑ तब्ज्रेत्यनुभावय ति श्रुति ५1 
ASNT स्पष्टत्वादानन्त्य तस्य VHA 
ae secant ae हि तत_। 
यत्र कुण्ठीभवे ses + स मोह इति Bra: 
zt व्जेकिकटूल्येतत स्वॅरप्यनुभूसंते | 


peer त्वनिवाच्यं नासदासीदिति ೫: 


AASB सदासीच्य नाधनात । 
विद्या छ्या श्रुतँ ees तस्य नित्यनिवृतित:॥ 
तुच्छाडनिर्वञ्च॑नीया -च वास्तवी चेत्यसौ ज्रिश्चा। 
ज्ञेया माया AE: Ha rote 
अस्वतन्त्रा हि माया स्योदफ़तीतेर्विना ಕಾ: 
स्वतन्त्रापि तथेव स्याद्सङ्गसयान्यथाकुतेः॥ 
क्रटस्थासङ्गमात्मार्नं जगत्त्वेन करोति सा । 
चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावापे निर्ममे ॥ 
इरस्थमनुणङ्गुत्य करोति जगदादिकम्‌) 
दुर्च रैकरविधायिन्याँ जायाया का चमत्क्ातिः॥ 
मायाया ged ಇ स्वतः सिध्यति नान्यत&। 


eee REN 


छ जाला 


i 
[a 
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ಜ್‌ ( आ ५३ ತಳ q 
ಕ y a ७३७४४७ 
नि ‘a k = “ ಸರ 
ts a पार ० AT कन स — he AE j 
“२ [x ಜಡಗ” जी १ | l 
ಆ Sl nd 7 ಟ್‌ 
a ¢ a > ಡೆ - 
ಎ oe A ಚ್‌ Were किमत्र ನ 
IE Ke ಜ ना ahd ತಾಳು 
RS PTT, ಹ Me le < 4 ) a's B tf ಗಿ भो ý Í r (| S ( 
4 s हरी" f. \ | ಈ ‘ ಇ 
i फिटको ಇತ et ಆ t , of i ९ f m 
$ = wt a : ಖೆ a r 4 + ಸ 
M: दन hae ४ ५५ ५ ) ) : १ k 
Ki र ಇ x p- > ai । 
A > ಹೌ 


 लोकप्रासिद्धमायाया लक्ष्ण मत तदीश्यताम | 
ARIAT Baan विस्पष्टं भासते च मा | 
AAT लोकाः सम्प्रतिवेटिरे १ 
ere भाति जगच्येट SAE तन्निसपणम_। 
aaa मायेति ಕಾವ್ಯ । र 
AA तदेवैकै agape 1 ज्य 
aad: श्रुती मायी महेश्वर्‌ः। = 
ASAT: कामशेनोर्वत्सौ जीवेभ्वरावुओ ४ | = 
1 आनन्दजयविज्ञानससावीभ्वरजीवको । 

| 3 AAA कल्पेतावेती ताभ्या सर्वे प्रकल्पितः 
. ईश्षणादिप्रेवेशान्ता सुशिरीनोन ETT 
ANE: सैसारो जीवकस्मितः॥ ` 
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ನ್ಹಾಸಗಸಿ ಕವ Rosa) ०७, ಇಲ್ಲ ತ್ರಿಕೇಳಾಗಾಜು ಮೀಡ್‌ 
PESOS) सकन कुक ವಾಡ ಮಾಂಜಿ TDD Be HE ISS BK CY T) 
ಶು ಮಸ ಗುಣಾಯಯ SPO VATS ಮೆ 7६, ६० ನಂಗು ಜಳ 
ಹೋಡವುಗ ಆ ಪ್ರಕ ಕನ 0०८४ ಮುದ್ದ IN ಬೀಜ 
ಆಗುತ रज त” 25०९) Drona ಕ SSS AMES, OSS 
९90] ९८०००० Beso ಸಣ ಹಕ ABE CS) &e ೧೨೪೦ ಹ Aca कार 
DX ಹರಮನಂದ ಬ್ರಹಮ EVT) MH 


न "a 
RY 


कप 
4 
a 


Y 


श्री भगवत्पादक्तता वावयवाते : 210 
सर्गस्थितिप्रलयहे TATE विश्वेश्वर विद्तिकिचसनन्तम्रूर्ति 
नेर्भुक्तनन्धनमणारखुखम्बुराङिश्रोवज्ञर्भ Ae AT a नमामि ५ 
सस्य प्रसादाद्‌ विष्णुर्मऱ्येव सवे परिकल्मिल 2 
FST विजानाजि सदालरूप TANT प्रणतोडस्मिनित्यन! 
ATA As कञ्चि SS STATS : \ 
AMSA che MAS URGES (೩4 
Sagas AANA REAL 
EE रूश्लिप्य भगवन कैवल्यं PIA NN 
साध्वी ते वचनव्यक्तिः प्रतिभाति वदानि ते । 
xe तदिति ee सावधानमनाः AT ७९९ 
FMS ರ यम्जीवणरमात्मनोः।\ 
` तादात्म्यविषर्यं ज्ञान ASS, ಜಯ್‌ | 
को जीवः कः TMA तादाळयं वा कथे तयौः\ 
तत्त्वसस्याद्वान्छौ वा कथ तत्प्रातिषादयेत ५६० 
WA AA: समाधान कोड नये जोवस्त्वमेव हि \ 
सख्त AHS मां कोड हूं बल्ले वासि न Barat by 
TNT जानामि TEMA भगवन रफुटम | 
ಡಫ್‌ ब्रह्मेति वाक्याओ AE प्र ಈಗ कथन वद्‌ NRW 
QOS श्‍वानत्र विज्ञान नैव विद्यते । : 
_ हेतः णदार्थनोचो हि वावञार्थावगतेोरिह॥१०॥ 
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अन्तःकरगणतदुतिसाशी चैतन्सविञ्रहृः। 

MERE: सत्यःसन कि नात्मार्न प्रपचसे । रश 
सत्यानन्दस्वरूणं MT My बोधविअहन [ | 
निन्तयात्मतया नित्यं व्यक्ता दैहारिगाँ eer 

RE यतःपिण्डस्ततो नाल्मा चटादिवत | 
वियदा रेमहाञ्रूतविकारताच्च कुम्भवत NTR 
SATE यादे पिण्डौऽयमुक्तहेतुबळान्मतः। 
कराम कवत. MAN SAT जरिभावश पत्‌) 
JESS Gorges: सवथा न Wat BVM 1 
TEE तथा देहौ नाहमित्यवधारय ಜ್‌ LG 
SEs नाइमिन्ट्रिसाणीति निश्चिनु | 
मनो बुष्डिस्तथा प्राणौ नाहमित्सवध्यारस ॥१६) 
रूचातीऽपि तथा नाहमिति इञ्शविळ क्षणम) 
o नभा निपुणं STIL ॥१७॥ 
SSeS MSA भाग हानादि ब्यापातिश्ञमाः। 
जस्य atest TAT] STREET AOA क 
aaa mit: झन्ज्ञणस्कान्तवदेब I) 
बुस््चादी IM TIANA EMS SAAT AA I UR 
"जडाल्मवदाभान्ति यत्साङ्षिध्यान्जडा अपि । | 
देहे«द्रेयमनः त्राणाः सोड हमित्यैवधारय्ता २०५ 


जरमन्मे ಸಾರ ಸಸರ न्य स्थिरोकत AH_\ 
जो वेत्ति छीवति सोऽटमित्यवध्चार्‌ख २ ९ _ 
` स्ज्ञजागरिते SIS ೫೫೫೫ चिर तथा | 
TSA Say साश्वात'सौञ्हमित्यवधारय NAR 
ಇ STAI A दीपो ETN Hee. 
चहावञासको देरी तथाई नोघविग्रहर॥ 73६ 
चुज़वित्तादगी आवा BLA शोषतया Hare | 
दुष्ट BAHASA NSAI RA 
ARNETTE WA AHS SEI \ 
= ते से द्रष्टा छोड हमित्यूवक्षार्‌य।२६। 
औसा की ಇಸಾ 1 
MAM ATs [रचत 
VASAT = 1 
| तझे = © es \\ ಇಟಿ ५ 


a व्वमरथेमेबं निश्चित्य तदर्थे चिन्तयेत पुनः | 


Wes 
p: 


निरस्ताड्ोणसँखार दो जो डस्थूरूादिलक्काणः। 

FMS] A? WIAA THs NNN 

a ते सत्यक्षत्ञानविश्रह | 
ಇರ್‌ पूर्ण: परमात्मैति BIAS १७७०५ 


हे he ड : ಇತ್‌ oe F 
ES AET S ss, 3.8.5 }) 
GS. ಜ್ಯ ಟ್‌ | 
LT ಟ್‌! है yy Fa 
7 Kp 2 WR SN ಲ ಕ FS ಕೋ ಟ್‌ ಲ ಲ RNS SN EELS ET ಟರ ಲ ಯ ಹ ಟ್‌... ೬೬ 


21] 


आतद्व्याव॒ृत्तिरूपेण NET ज WEY = 


2 + 
ಗ್ರ 
Fmd Talat तथा सम्पूर्णवातिता |. 


ad: समर्थ्यते सस्य तर HS SAT ILA ॥ ३१ 
गज्ज्ञानात रुवैविज्ञानं श्रुतिषु प्रतिपादितमा | 

_ सदायनेकरृष्टान्तेस्तर ಇಕ್ಕಿ PAI AIM LA 12ಎ! 
ಸರ್ವಾ! ale प्रतिज्ञाय ಜರವಾ AN | 

At प्रपञ्चस्य तद्‌ ग्रह्मैत्यवधारय॥३३॥ 
विजिज्ञास्सतया सच्च ಸ್‌ BABA: | 
BHAA SAAT तद्‌ ब्रलद्लेत्यव्शार य॥३४। 

 जोवाल्मना waar नियन्चत्व -च तान प्रति | 

Ae जस्य वेरेषु तद. ass ZEBRO a ८+ 

मेणा Beeld a यस्थैवश्यतेश्जुतौ। ` 

A सारख ಬಜ, 


जीवनं हेतु Gadd ಕಫ 
तत्त्वं पदारशौ Ae bt are ATs श्चुना ) 
पदा 


ಇರಾ AGIA VAS: NON 
sash वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो ಚೊ वती, EE 
-खच्डॅकरसत्वेन वानयार्थो विदुषा मत १३७१ 
FEN रू आभाति sR ET: | 
PMA SIT FMR ETT: टर्‌ 
इत्थमन्योन्यतादाल्यप्रतिपत्तिर्यदा ೫೫೬! 
wagered लमर्थैस्य व्यावर्तेत तैदेव हि ॥४०४ 


पतद्थेस्य च ಸರ್ಗ್‌ ಸಂತ किततःशुणु | 
पूर्णानन्देकरूपेण प्रत्यग्वेष्यो ऽवतिष्ठते ५४१० 
Sad ೫ तादात्म्यप्रतिपाटने । 
जौ तत्व॑णदार्थौ ङ्लावप्खुणादाय प्रवर्तते NRA 


9 छ n 
Sew aa g 


eo ಗಾ 
“ae 


Jea ङ्गौ सातको ಕಾ वाक्य वाज्ग्राश्येनोचने ह 
BN Watts स्माभिस्तथा व्यायातमाद्रात\९३॥ 
SET भाति Als GCHAR 11 
अन्ताकरुणसाञ्भिन्नबोधः श ಹರಗ ೪೪1 - 
AAMAS SSM ists BAA SHS | 711 
जारोधश्यशबर्ठः SETTER दुग 1 
"a ACT THAME AHS सङ्टितीयलपुर्णता | ರ್ಸ್‌ 
alia RNA URS जा 
EZS Sata क्रीतिळेश्षणोञ्याते 1೪01 ಇ 

wat तेष AS AST | 


mae gay ್ಪ = = 
ಅ AU ರನ we q E 


८14 


विद्वीर्णकार्यकरणे erga E 7 
_विमुक्तकर्मनिगड: सद्य एव ae WT 


प्रारब्धकर्मवेजेल ली तो नदा = 
YADA To LEI छ ಕ್‌ ayy (ರವ 


Ram ಜಾತೆ चरमं पदम = 
| Ha ಮ್‌ ಗರ್‌ ಕ್‌ೆ 


1 इति AN 


मस EZ ರ್‌ ETA ಫ್‌ RTE रति — 
त्वपदारथशीधनपवंकस TAM विज्ञानाय 
ज्कूटस्थस्य विवेचनम्म ತ್ತೆ 
| उपह ACH 

36 अपर मात्मा 

२०० STA HI el 
3% ಣ್‌ 

3% ट्ट 


ಎ ಯಗ ಗ್ನು ತಾ NU K नइ ಗ राम 


7 3 ಗ್ಯ 4 { X ತಾ 


hain uns पश सदाचार विशि 


| 


'सम्बिदानन्द्कन्दास जगद्ङ्करहेतवे। कः 
ಇಯು पूर्णाय नमोऽ्मन्ताय विष्णवे ಜ೩ 11111 
| सर्ववेदान्तसिब्धान्तैर्गथितँ निर्मलं दिवमा | 
सदाचारं Yarn योगिनांज्ञानसिळये॥य् | 
प्रातः स्मरामि देवस्य सवितुर्भर्ग आत्मनः | 
a RE ताह्रियो यो नश्चिटानन्टै प्रयोट्यात 19५ जु क F 
3 8 ರಾಗ್‌ जाञ्त्स्व नसु AG ERE . 
ನೆ तदेवास्मे परं FEN हट: 
a देळास्ोऽ्य ज्ञानाज्ञाने च क्राम्यति । me 
| परित्यज्य ज्ञानमेवावदिष्यते ॥९॥ 
। व्यव्यन्तमलिनो देहो देही चत्यन्तनिमैळः। 11.1 
_ असङ्गोऽ हमिति ज्ञात्वा AT ೩! e 

NaS क्रीडत्यानम्द्वारिशो । 17 ಕ = : 
= तिर्न पूतात्मा TET ATT <a 
ETAT कर्यात ज्राणापाननिरोतः। ಸ 
| Hel पूर्ण ಕಾರ್ಯಾ Ha pret ೮1.೫ र्णवे \ Ls 7 7 
लयविश्वेपयोः सन्धी मनस्तत्र निरामिषम ) 1 ae pe 
ल्‌ सन्धिः साधितो येन रू मुत्तो नात्र खंदायः\९ uz e 
ae प्राणिना देहे ಎಸಗಿ शर्वदा। ae 
_ हँसःसीऽहामेति ज्ञात्वा सर्वबन्धीर्विमुच्यते 1101 | 


BC EA SITE jou 


j 
- 
y 


SE 


Z 


anu 


3. 


De PET te BN ಮಾಗಾ ET LE ७७०६०२२ IIT ET 


ऑल ಳ್‌ 
0 DaN Na A 
ah P hy EE ‘ ಹತುತ y 
"ಟ್‌ BE 
nas "i 
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नपण स्वसुखेनैव गा त्‌ Ses at प्रत्षणमः 
मनसा मन आलोक्य ಸಾರ್ಥ asa 77१४ -7 
आत्माने Ta चितत्तमेकाहति Sta 
HAARA स पिज्ञेयश्येतरि नामधारकाः (एव 
देहो Sates Gran देही देवा निरञ्जनः। 
अर्चितः ಸರ್‌ TT विराजते ११३४ 
मीन स्वाध्ययन ध्यान ध्य॑यञ्रह्मानुबिन्तनमः 
_ ज्ञानेनेति तयो: STS ENT तत्वद्यनिम 1१४१ 
aed AEA स्मरामि न निन्तचै 
ಇಡ विना प्रार्स भुञ्जाम्यत्र शुभाशुभम्‌ NGS 
ANN Sarat नैव काषायवारुसा । 
नाह Fels हमात्मेति निश्चयी न्यासळक्षणम्‌ ॥१< 
गण सर्वभूतानां SHAS HATA: | aI: ಸ 
निजानन्दे Yl नान्यौ 3 2. Sl ತ ॥ TY 
__ वेदान्तश्रवर्णं कर्थान्मनर्न -नौपपत्तिभि F Fi 
-AA Wet ततो दर्वनमात्मनः NA 
RATAN ATTEN 
Wa: पुरुषी Rs le नवा ध्यते wit! 
. शत्मानात्मविवेकेन TPT 7 3 
गुरुणा बौधितः शिष्य: शब्द ज्रह्मातिवर्तते Ro | 


॥ 
t 
( 
aa) 


Cp ल्क 


42a नैज्रियाणि न sot न मनो न च्घी 

AT NAA NA 

केवळ ज्ञानं निर्वेशेष॑ AEGAN 

| परनानन्य्‌ तत्वमस्यजद्धलण ರ "२ म 
3 Morse: Ret जनसोञ्यि tT ` a = 
ष्ण SS aa निळं तरेव द्व आरम जहि "वडा pecs 
` स्थूळवैराजयोरैनने YEE E = 
| AMARNA NR प्रत्यग्विज्ञानपूर्णयो त्यांग्वज्ञानपु REN | 
| a ರ್‌ रसे विष्णो न्रह्मागौक्यस्वरूणके a 
: जगज्जातं Rest सर्पश्रमो यथा "रद 


+ 
a. | ० 


Ear तु जीवेशौ वाच्यावेतो विदुर्बुधा! = 
ಘಾ AMSA वेदान्तेरिकता SAM QM 


Set adi santa = 
Theat शाब्दिक Res ACIS हर 
adie) | 

ट्क > वेदान्ताविज्ञान WISN विरा जते URE: 
जर भमेत्ययं बन्धो Tag नेति मुक्तता 


. FT 
CLO 
ज्ञानमेकं ಇಸಿ A ಜ್‌ iis 
HEN न जानन्ति SRT केवले NU . 
RESTA Malet फर्वलोककजीवनम 1 ' 
| तंदेवास्मीति यों “ae gg मुःक्ती fo BAT: ಗ್‌ 
Galata प्रमाण प्रमेयं ज़मितिस्त्था । आर 
DEA भासावभा[सन्ते मानं (ज्ञानाय) तस्य FAIZ iC 
स्पर्णाकारा अवेद वत्ति: ಸರಾಗ प्रकाशते । | 
अर्थज्ञान विजानाति स एवार्थः ಸತಗಿ ॥३ ४1८ 
'वृत्तिव्याप्यत्वमेवास्तु फलूब्याप्ति: कथे भवेत्‌ | 
PYAR TT aT PAS HT ಸ! 
चित्त चैतन्यमात्रेण AA ATL | नी 
अर्थाद्‌थन्तिरे वृतिर्गन्तु चळति areas । ३&६ 
निराधारा निर्विकारा सा SAN सोन्मनी स्मता। 
ard चिदिति जानीयात तकाररहितँ यदा Aol 
तकारो विघयाध्यासो जपारागोयग्रामणीन चया 
ज्ैयवस्तुपरित्यागाज्जानँ तिष्ठति केवलम्‌ १३) 
TATA श्चीगतामोति ब्रह्मनिवीणञ्चर्ाति। फो 
'मनोमात्रमिद्‌ सर्न तन्मंगो ज्ञानमात्रकम्‌ १३९५ 
अज्ञानं भ्रम Sa et परम पदुम १ 
अज्ञान MAM My मायामेतां वदन्ते ते॥९७॥ | 


५ SE 


IST TI Se Re er (ಗ. ಶ್‌ फि 
a 


So, SENN GEMS TEL, RNC eT 
a a 1 
3 


> p> 4 ಇಷ್ಟ as È 4 p 
= a ES Pe 
> bat ಇ $ 
७) ह, खं. 
A 4 H 
z ति 
4 ಇಷ್ಟಾ ಡೆ 
a ಯಾ > 
Hees के 
| p a | ३ be g- 3 
ji A 
F: र () > | 
k 
| 3 
= 
है a Ke 
4 ~ 
> dp j ká 
= ೫ 
3 


शर मायिनं -विद्यान्मायातीर्त निरञ्जनम्‌ | 


कुट vs 


-खदानन्दे Baa माया मेघस्तडिन्मन:॥४९१॥ 


यहन्ता गजेन AA धारासारा हि ಕಶ | 
महाजोहान्धकारेड सिन देवो वर्षति लीकूशा॥४२ 
जृष्टेर्विरामाय Wate: | 1.1 
esta विज्ञान ಸಸಾರ ॥४३॥ 
eo ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन | 
Hatt तज्ज्ञाने ज्ञानमुंच्यते 1೪೪ 1 
AAT श्ेत्रज्ञणुरमात्मनो:ः। 
AAG ज्ञान विज्ञान TTL हक - 
SHAN ब्रह्णाण: eyo afer 
तव्वमथेविषयं ज्ञाने विज्ञान तत्पदाश्रयम्‌" ४&1 
द्योः ज्ञानतिज्ञानरूज्ञितम । 
य ज्ञानमाङुर्मनोषिण॥ ४ 01 
TONGA विज्ञान तन्मयजगत_। 
> र सब्यतिरेकाभ्यां सर्वत्रैकं ord 116 151 
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एकी हि 7೫೫7೫ अवाति, न द्वौ प्रत्यगात्मानी सम्भवत: । | 
एकस्येव तु भेदव्यवहार! SUP ais [यथा घराकश ' 
'नहाकाका इति (ಕರಾ ज्ञातृ शेयारि TAT: were | 
'त्रमाणानि ,सँसारानुर्भवो HET चैति सर्व- ` 
अतङपपद्यति | id: - अन्न हि डुँतमिवेत्यादि आकिद्याविषये 
ad व्यवहारं ತಸ । विद्याविषये ब्यवहारँ वारयेति -- : 
यत्न तस्य सवेजात्मैवाभूत तलेन कै पद्येत इतित 
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ANTE सवेविद्येजस्थापि ब्रह्मण : सर्वाक्तियोगः ಕಾಗಿ ¦ 
अविच्याकल्पित RAEN: ಕಾಗ शारत्रम- 3೫೪1 | 
"यादों जवनो ञ्रहीता Clo ३-१९) AN इत्यकरुणस्थाचे 
JET: सर्वसामर्थ्ययोर्ग ಗಗ । ie 
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सयाच SBA ASA s नभिसन्धास बाह्य प्रयोजन | 
स्वभावादेव सम्भवन्ति , एवमैभ्वरस्यापि अनपेक्ष्य किचित्ज़ योजने 
a Has Soro त्रवत्तिर्भविष्यति | नडीभ्वरस्य सूष्टि 
प्रकृती प्रयोजनान्तर॑ निरुप्यमार्ण न्यामतः श्रुतितो वा सम्भवति 
AD amd: पर्यनुयोन्क ara | 
A oration OA अविद्याकल्तित- _ | 
TAVIS ASAI Aaa कैवळम_। TA ब्रह्मात्म 
TANT TTA HT तात्ससेोमिंती डं नेव बिस्मतेन्यम_॥ 


| JANA- १- ४-२= | E 
RARA मतमत्यन्ताभे SAH TAT TRAN SST 

विज्ञानात्मपरमात्मनी खिद्याज़त्युपस्थापितनामरूपरचितदि हाच 
MAPA Ha: - न जारमार्थिक > इत्येषोऽ थं : Aer 
MTT TTA: | तत्र श्रुतयः - सदेव सोम्येंद्मग्रआसीडेक 
ಗರ್ಗ್‌ वाद्वेतीसम ॥ आत्मेवेद्‌ VAL ब्रह्मैवेदं AL नान्योऽतोऽ 
TET ॥ स्तुतयः = वासुदेवः सवेम_॥ क्षेत्रज्ञं यापि माँ AS (ಇತ 
र्वेणु ಸ್ಪಘಿತ್ತ । 

"स्थेति श्रेत्रतपरमाव्मैकत्वविषेयरुम्यग्ड्शैनै ATA 
TAAA नाममात्रभिदत_, Ars परजात्मेजा भिन्न 
TRAIN SASK ಸಸಾರ ಸಾ ಸರಾ 
निर्बन्धो ARTA: [एकी झयभाला नमत्रमेदेननहीमिधीयते इति 
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Sal दुःखी संसारीति चाध्यारोप्य तिति स्म | परमार्थतस्तु विदित 


नासि संसारीति आत्मानमेवावेत.स्जाभाविकन ।अविद्याध्यारोपित 
| विज्ञोघनार्मेतामिति TEE: | a k 


- निति व्यानिव्युदानिति समानिति इति । नन्वर्से जी रखावश्च ಡ್‌ 
' वमसौ ater अवता मात्मानं प्रत्यक्षं Ca ' 
FEA जन्ता विज्ञाता यः स आत्मेति 1 नन्वत्रापि दर्शीनक्रिया | 
ad: Sad न त्रत्सक्षं ಗಈ । नहि गमिरेव ee 
छिदिर्वा dat एवं तर्हि ಫೌರ್‌ श्रतिः श्रोता मंतेर्मन्ता विज्ञा- * 

तेर्विज्ञाता स आत्मेति | नन्वत्र की AII ge ९ यदि दुछे 


बाटम । द्र. जासेद्धा अनित्या ga दाष्टिरेका | नित्या 
| Alig KES ANY विद्यत इति श्रुतेरन्या ಈ E DR 


9 ; ) क र्य ne तंटात्मनजे is 
e) [) |) बट दा: ठ्यके - ब्रह्म वा RHA MTEL | dete व 


तस्मात्तत्सवेमभावादव्या वार (2 कण्डिका - da भावष्यभाग : — 
ಷಿ CREE 


3 | >> ರ್‌ य :0 खुष्टौ ಬಟ 
JE ब्रह्म | तदेवात्मानमवेत- । 'ड्द्‌ AA सर्‌ गुह्यते ಇ 
yar । ब्रह्लैवासीत सै नेद्‌ किंतु अप्रातिबौधातः sae 
FAST च इत्यात्मन्यध्यारोपात- कर्ताहँ क्रियागन फलाना च भोक्ता 
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Reet sed सर्वत्र | तत कथाचिदाययार्येण दयालुना प्रतिबोधित्त 


AR कोऽसावात्मा स्वाभाविको यमात्सान TH SAAS ST 41 
जनु न स्मरासि आत्मानँ दर्शितो ह्यसौ ಇ इह प्रनिश्य प्राणिते अपा 


द्रष्टा यदि वा रस्य द्रष्टा सर्वथापि स॒ द्रष्टैव | FSA एव तु 
भ्रवान विशेषमाह seq etd | न, AANA: । किं डे इटी 
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fi 
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FB { ಸ 
(|) 
दृष्टिरेव खसपमस्थय (साक्षी) SIA ai न तु काणादाना - 
Ha SONATA SST । 
तब ब्रह्म आत्मानमेव Berar अध्यारोपितानित्यडू - 
ध्थादिवर्जितमेव अवेत विदितवत अत्र अङ्गानाध्यारो पणनिव्र 
तिरेव NAAT TAN MAN विखसौकरणम_। 
Te - अहं SEK ST आत्मा ब्रह्मास्मि इति। | 
Pella सत्साज्लादपरो ज्ञात सर्वन्तर आत्मा -अशनायाद्यतीती मेति 
Aid BRIS Sat तदेवाह मस्मि ಎರಡ 
एवं विज्ञानाद Ae सवेलभवत | अन्नह्लाध्यारोपणापगमात_ तला - 
र निवृत्या सर्वमभवत तस्मधुक्तभेव विद्यया 
सर्व भविष्याज इति मनुष्या मन्यन्त इति ४ 


| 


i अहे खोडडाकळलपुरुषप्रश्ने- आष्यश्षागः - 
सवे दैद्वाकाळपुरुषाद्यवस्थमेकमेव ज्ञानं MARINATA 
भेदात_ सवित्राटिजळायिप्रतिबिम्नवत_अनेकधावभासत उृति। 


HR छे-तरेयोपनिजाद द्वितीयध्यायसम्बन्ध ಸಾಗ 
स॒वेगतस्य सर्वात्मनो वालाग्रमात्रम्न्प्यप्राविर्श नास्तीति | 
कर्भ सीमानै विदाये प्रापद्यत WE | 
नन्वत्यल्पभिर्द्‌ ಅಗಾಗ ae aA NTT अक = 
रण: सन्नीश्चत। अनुपादाय HSA GTA AA | असभ्य 
YOU CSAS ACL | तस्याश्निध्यानान्त्रुखादि - 
जनिर्भ्रिद्ध RAT लीकपात्य :। तेषां ऱ्य | 
अशानापिपासादिसंयोजनम । तदासतनप्राथेन ALN 
AE TATA GU a यथासतनप्रवेदीनन। सष्टस्या- 
JAA पलायन Gri Seta eM इत्येगत्सवी | 
खीमाविटारणप्रॅवेडानसममेव | अस्तु ale A 
` -जनुणणन्त्रम इति ST । अत्रात्मावबोष्यमात्रस्य विव - | 
AAT wal santas इत्यदोष:! HIST ST | 
_जहामासावी देवः सर्वेज्ञ-सर्वेशक्ति: TAT । | 
ll ble Sadao | 
oe : SS AZAT í 
उड बुहदारण्यकेऽपि ब्रह्म AAT आसीत_तदात्मानमेवावित. | 
LIA ब्रह्माणि साधकत्वकल्पना Sata चोद्यञभुङडीन्य 
Hara Td SEA युक्ता Had: = खै Baars SSM मन्त्रि- 
तमेव न्‌ परमार्थतः सक्ति अळल्पामेदमुच्यते इयमेबकल्यना ` 
“presets | नरिहासःक्कतः। | 7 


| 
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ede भाष्ये 2. ४-1४ -i E IN | : 


दायति य BEMIS प्रपञ्चस्य ब्रह्मप्रतिपत्सथेताम-- = 
नेन शुद्धेन-- सन्मूलमन्विच्छ SH । गृ दारि डुष्टान्तश् 
थु -कारणेन BINS वारि eT: Hee 
गम्यते । तशा च स्सम्प्रदासविदो वदन्ति — 
म्लेह विस्फुल्मिङ्गायैः Beal -चोदिताऽञ्यथा | | 
उपाय: सोऽवताराय नास्ति भेद: कथञ्चन Nar ३-१६) 
| 4 al z लु फर श्रूयते ea | 
'तरति शोकमात्मवित_॥ तमेव विदित्वाबतिभत्यभेति "ड्रति । _ 
YAMA चेन OH: i - ड्त्यसैंसासोत्मज्रतिपत्तों 
gA AANA | दु 
q ह ईक्रोजनि्षादे - येञ्सम्श्यूलिनुणासत 241 
असम्भूतिः प्रकृतिः कारणमाविच्चा अव्याकृतारन्सा 'ती = 
mega vate कारणमविद्यो कामकर्मबीजभूता | 
ಡೆ ञः AM CHAINS A यै ति तदनुकपाँमेवान्धतमोऽदकोनात्मक 
aed । ततस्तस्मादपि भूयो aceasta तमः ते RN 
पे ಇತ್‌ ಇತರರ हिरण्यगभौरूये रताः | ; 


पत टु ಗ್‌ 


y+ (|| | तैत्तिरीमे HATE 1. saaie परलिति - 
| लत्न met __ | 

ननु सवेगर्त ಘರ MAAE ब्रह्म वक्ष्यति । अतस्तज्ञाप्यम_ : 
HITT परिच्छिङ्ञस्य च ಇರರ दृष्टा । अपारी- 
ಆಫ್‌ सर्वात्मकं च यड्‌ बह इत्यतः पारिध्छि्न्नत_अनाव्मवच्च 
| ALAA TOA | इति TET दोष :। कथमः ? ಇಟಟ | 
q UH ब्रह्मण -आप्त्यनाप्त्यी:। परमाथैतौ FETA 
। खतोऽस्य जीवस्य भ्रूतमात्राकृतबाह्य TRS अन्नमया- | 
HEAT तदासत्ताचेतसः SAAS = 
AAs aA बाह्यसँख्येनविषयाकुष्टच्ति- 
तया स्वरूपाभावदशनिवत ARATE | 
TAN विद्याया STAAN AL LTA: ೫1- 
लेन प्रात्तिफ्ल्लत्वात EEA नान्यो5हमस्मीत्य- 
RAAT Bats तस्तेन जीविन अविद्यया आव्मभूतमापि ब्रह्म 
BATS स्याल. | तस्येवमविच्यसा INTE | 
FRENTE AN s विद्ययानाव्ट्रस्य सलः केनचित 
HN एतुनस्तस्यैव विच्यया MATA तथाश्र॒ुत्युप- | 
fever सर्वात्मञ्रह्मणः oA विद्यया aaa | 
BAAS एव । | 
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POSIT OY 311 
शरीरण्युपाधिप्रत्याख्यानेज सम्प्रसाददान्दोदितं जोवं 
| fr सेन रूपेणाभिनिष्यच्यल डति qe ಇಸ್‌ 
et 5मृताप्रयस्वव्सपार्न्यं ಹೆಣೆ ತಗೆ [००७० | 
तस्माचविद्याप्रत्युपरु्थापितामप्रारमार्थिक HE व्ष. 
हि रागा पुषितमनेकानथेयोगि ,तद्विपरीत | 
TEACH ITT परमेश्वर स्वरूपं विद्यया ज्रातिपार्ते 
तर्णादिविक्यनेनेव रज्ज्वादीन 
_ अपरे लु वादिन 5 पारमार्थिकमेव Sa म्सपामोति मन्य- 
| ज्लेडस्मरीयाश्च क्रेचिल Ae सर्वेष्यामात्मेकत्वस्तम्यग्द्शेन 
ताँ प्रातिबोधाय इद जञारोरकमारन्ध्रम एक परम्श्वनः 
P ಈ विज्ञानधातुः , अविद्यया मायया मायाविवतः अनैकधा वि 
etd , नान्यो विज्ञानधातुरस्तीति | ಸರತೆ परमेभ्वरवान्वे जीव. 
AA प्रतिथेधाते सूज़कारः- नासम्भवात 0३1८) RMS AL, aM 
r = ADRS AES PIT कूटस्थनित्ये एकस्मि- 


HATE 


-नसङ्गे परमात्मनि Tad जैवं सपं Afa तळमन्ठाि 
अरिकाच्पेतम_। तदत्मैकत्वप्रतिपादनपरैः eA 
क्वैतवाद प्रतिषे धश्च अपनेष्यामीति परमात्मनो जीवाद्न्यत्वे ङ्ग 
जीवस्य लु न परमात्मनोऽज्यव्वं ्रतिपिपादयिषाति; व 
अनुवङ्त्येबाबेद्यार्कास्मेत SAS जीवभेद्‌म ।|एवंहि खाभा- 
EKG ह प्रवृत्ताः कमेविधमेन विकध्यन्त इति मन्येते । 
ಗ ಚಟಾ qd 1-१३१ TTF 1111 
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es, ಹ್ಯಾ न ಗಲ TS ಗಿ Uh 
ಆಟ್‌ el ಗಸ್‌ ಳ್‌ T i> b fi EES YAR ps 


21 केनेषितं पताति प्रेषितं मन इति । तत्र भाष्यम्‌ 


ननु स्वतन्त्रं मनः ,स्वविषये स्वयँ चलतीति न 
तत्न कथ WH झपणपच्यते हाते SEREZ | यादै ಗಗ 
प्रवृत्तिलिवृत्तिविषये स्यास्तार्हि सर्वस्यानिषटचिन्तर्न ' 
स्यात । पर तु लोके दुष्टम - अनर्थ च ವಾರಾ SSeS 1 
NIT कार्ये NAAA प्रवर्तते लु ತತ: ಗಣಗ 
Io Vd जन्‌ःकेनोषितामित्यादिफ्रञ्ग . || 


A square: - ज्ञेयमात्रस्य छेन्रध्यमेत्वमेव । ज्ञातुः PST 
्रे्रसथगुणदीछकूतो विशेषः न सम्भवत्येव | यावत्किल्यित sre 
| दोषजातमविद्यमानमापाचति तस्य तस्व जेयतोपपत्ते AAA 

A सैन्नज्ञधर्मत्वमा। न च तेन सेत्रज्गो ऱदुष्याते LIA ज्ञातुः सै 


A = 


wr यदि हि Sas: स्यातः SASH नोपपरद्यते | यद्यात्ममी ६ 
ಪಾತ್‌ SRA ञ्ञ ಇತ प्रसक्षमुणरुभ्यति? HT वा 
ಭೊ: Sta सर्वे क्षेत्रमैव, ज्ञातैव सैत्रज्ञः इत्यव्धापिते 
dag a: Sagara क्षेत्रज्ञधर्मत्त तस्य त्य 
ज़व्यञ्ञोपर्भ्यत्वंमिति विरुद्धमुच्सँति -अविद्यावल्म्मात्केवृळघा) 7 


` IRS TNR ANA ie) SARS 
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प्रविळीनकर्तीप्दिकारकविदोषतत्वविषया हि विच्या तह्िपरीतकारक | ताला 
साध्येन कर्मेणा विरुध्यते । न ह्येक वस्तु घरमाथेल 
| तच्छून्यं च ತಾತಾ BAIA । अवश्य हि अन्यतरान्मेथ्या | 
स्यात_। अम्यतरस्य-च मिथ्यात्वज़सङ्गे Bh यतः स्वाआविकाज्ञानाविष- 
z स्य द्वैतस्य 'मिथ्यात्वम_ \ यत्र हि डैतमिव भवाति इत्यादि सापवाद्‌ 
Baa: । सत्यत्व चेकत्वस्य - एक्मेवाद्धिती यमित्यादि सस्ठुतिश्रुति 4 4 i 
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कर्थं सर्वश्रूतसम्बन्धः १ तस्यौ ಇ ಈವ್‌ हियस्मात स्रवे 
Mas FSH -च ಇರೆ ज़्तिछितम एतामेव ಸಜ 
आयते नातिवतेत इत्येतत BM जानन्राणाभ्याँ 
TA, एवं भूतप्रतिष्ठलात भूतसम्बद्धा ಸಣಣ दी. 
i i ರ?! NA | Re 

(उप) या वे खा जुथिवीय वाव सा यादिदमस्मिन पुरुष | 
हारीरमस्मिन हीमे प्राणा! प्रतिछिता एतदेव नातिशीयन्ते | 
(आष्यम्‌ ) यावै NA जायत्रीर्यं वाव सेद्मेव। तत किम्‌ 
AEN पुरुषे कार्यकरणसंघांते जीवति शरीर रं q 
MAN | क्यं क्रारीर्‌स्य गायत्रीत्वामेति ? | 
ಡಾ अस्मिन हीने प्राणाः TT MEN 
> RAV AS SL ARGS ASAT ANTM A START र्‌} 
= जायना एतदेव यस्माच्छरोरे नातिशीगन्ते प्राणा 
3 CFD) SG तत खरुषे कारीरमिद वाव 
__ मंस्मिनन्तःपुरुषे हदयमस्मेन हीमि प्राणाः प्रति- 
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ean एतदेव नातिव्चीसन्ते ॥ 

(आव्यम-) यदे तत्पुरुषे शरीर शायत्रोर्‌ वाव तत । 
हिरि मस्जिद न्तमैच्ये PSO See घुण्डरीकाकार | 
vag गायत्री । क्टनित्याह NER जाणा: | 
~ | MASA: । अतः AMLAS गायत्री SSL ॥एतटेबय 
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ಕ प्राण: (ಗ € पिता aren MAL Ae सन्‌ 
ANS TAT AA: भूतबाब्दवत्याप्राणा:॥ | 


सेषा चतुष्पदा घड्बिथा गायत्री TANS 


तावानस्य HSH ततो ज्यायांश्च OS 
पादोऽस्य सर्व भूतानि Rue दिवीति ॥ 
ण्म) अंबा अतुष्पदा घडक्चरपदा च्छन्दोसपा सवी भवति गायत्री 
है विधा वाग भूत WAST शरीर CTI प्राण रूपा सती SH 
भवति PALETU ECLI ANT गायत्रीप्रकारत्व ANAE ಸ್‌ 
Ih TRENT णानुणपत्ते :1 Tad एतदर गाय 
जयाख्यै ब्रह्म गायन्यनुगलँ गायत्री मुखेनोक्ती ऋतचाणि मन्त्रेण _ 4 
अध्यनूत्ती Wag AA | तावानस्य गायक्र्याख्यरूय ज्रह्मण* _ 
TASTED माहिया विश्रूतिविस्तार5 ,यावान ಸರ್ಕಾರಾಕ್‌ 
घड़विध्श्र्य gern विकार ` पादो गायत्रीति न्यारयात | 
विकाररूक्षणाद्‌ ATA MSM वाच्यरम्भण 
ಷ್‌ ततो ज्यायान्महान_महत्तरश्च परमार्थलत्यसचा, | 
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332, es 
-नविकारः पुरुषः पुरुषः सवेपूरणांत जारि दायनाच्य । 

ಸರದ पादः सर्वा सर्वाणि अूतानि तेजोबन््रादीनि स्था- 
` वरजङ्गमानि 1 ror त्रयःचादाउस्य Ms TRL 1 
। त्रिपादप्नंत Yeu समस्तस्य गायत्र्यात्मनो दिवि ane 
ರಾಗಿ RNA ङ्गति । 
` प) यदै ae इडं वाव तद्‌ ತೇಪೆ ARN TAN 
आकारो यो वै स बाहिधी पुरुषादाकाङ्ः N ಸ 
ae) ಸತ್ತೆ तत_त्रिपादमतँ गायत्रीमुसेनोत्त॑ gerd 
जद aa तदिद्भेव तत यः अयं Gast बहिर्ष्णा नहि 
TENA भौतिको यो वै, ख NEN पुकषादाकाङा उक्ती 
_ (उच) अयं वाव स गोऽयम्नन्तः पुरुष आकाशो यो वे सोऽन्तः 
CISC EAN ಭು... 
Ter) BF वाव स योऽयमन्तःपुरुषे AN आकारू] यो! 
व Asa SY Brae | + 
Cx) अर्य वाव स योञ्यमन्तहेड्य आकादाख्तदेततः | 
aA । प्रणमिप्रवर्तिनी ea लभते स एवं वैद्‌ ॥ 
ae) खन वाव स॒ गोऽयमन्तरह दये हदयफुण्डरीके ज 
' कादा! कथमेकस्य शत MATT ಹ den भेट इति।उच्यते = 
ae gatas जागारितस्थाने नभसि FASE aA = FR 
A सवप्तस्थानभूते मन्दत र॑ (दुःखं अर्वीते ।स्नप्नान 
34.೧೫! हृदयस्थे मसि म कान्न कामै कामयेते न 
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We mag पश्याति 137 FANART काठा सुजुप्तस्थानम 1 
3 ME सुक्तमेकस्यापि विद्या श्ेदान्वाख्यानम ARN पुरुषा- 
दारभ्य आकात्रास्थ हृदथै AT ARIAT 
यया त्रयांणामापे मापे लोकानी Sead विशिष्यते NET i 'अर्धतस्तु cco 
BoA ats TS HH? इति age! तदेतत हार्दाकाशार्य 

Eid पूर्ण सर्वगतं , न हृद यमान्रणारेक्छि्गामोते मन्तन्यम | i 
aay दृद्साकारो चेतः सूमाछीयते | अज़वर्ति aga 
ತಡ eS NERS ಇರತದ तदनुन्छित्तिधर्मकमः 
हाउ ak eS NAA उाथ्छेत्िर्मकाणि न तथा 
हाद नशः पूर्णामज़वर्तिनी उम्नुच्छेदाल्निकाँ HAR a 
apres a ಹೆ Hd TUL IE i “<q 
- r ed ಹರ dd प्रतिपद्यत tole 2 
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अधर EATER aM thay, ried ty = 
भूनिरन्तरिक्ञं औरित्यशावश्लराण्यश्ाशर ह वा एक ve 
as 3 हैवास्या Vays स यावदेषु JAJAR day 
pre Seay edad वेदा 4 
Fert हृटयाञ्चनेकोपाथिविशिष्टस्स उपासनमुक्तम | 
अश्रेदानी गायळ््युप DTA वक्तव्यमित्यारभ्यते 
ae स्वा हि गायतीरुऊन्द्‌ प्रध्यानभूतम | | 
गायत्रीति Ted | न चान्येषां छन्दसा प्रयोक्त | 


SW SN ee 


आगन्राणसामथ्येम प्राणत्मभूताज सा SA चात्मा | 


तस्मात तडुपासनमिव विधित्स्यते । शिजोत्तनजन्ः 
SNA AMAIA ASH राजन्यं जगत्या वैझ्यजिति 
` -द्विजोत्तमस्ञ द्वितीयं जन्भ डायत्रीनिमित्तम_।तस्माज़धाना 
_ ब्राह्मणा sara” ज्राह्णाणा अभिवदन्ति “स ब्राह्मणे विषाणी विरजे 
_ अविचिकित्सी ब्राह्मणो अवति इत्युत्तमपुर षार्शीसम्नन्म्यं 
` चर्जायति | तञ्च ज्राह्मणत्वँ गायती जन्ममूत्लम (ಇಡಿ वक्तव्ये | 
NASI: सतत्वम | STAT: हि सः AST ड्विजोत्तमो निरङ्कश 
- सम्बन्धः | तस्मान्तदूणासनविश्ानायाह - श्रूमिरन्तारेक्ञं चौरे 


` है प्रसिद्धावद्योतकी । एक प्रथम गायत्र्यै गायत्र्याः सदम 
यकारे गैवाटलपूरणम्ा ANITA EAT | ds ಡ್‌ CaS HL SFL. ST IGN पद 
A प्रथमी भूम्यादि छक्षण: ग्रलीन्याल्मा | अष्टाश्वरत्वसामान्यात 
- एकमितत त्रैलोक्यात्मकं गायब्र्याः प्रथमं ತ್ತ यो वेद्‌ तस्थैतह 
SA विद्वान afer AS AT ATA 
aa जयाते Hs एतदेवं प॑ वेद । 


MA ಇತ್ತೆ एतद्‌ हैबास्या एतत्स Maat त्रयी विद्या त 
अद्ध जयति योऽस्या vaed we वेद्‌ । क 
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7೫1 प्राणश्व ಅರರ झत्रमिन्सुक्तम_ ೪೪೪೫ गायत्री 


SARTO । अशे अक्षराणि यस्य STAAL SE | 


(उप) FN यर्जूँषि ENTE TATE ह वा एक 


क्र ~ Tey ee ಟ್‌ ಟಟ ಟೊ ಒಕ OA ಇ ಟೆ EEN ಫೆ ps 3 - 
"e की ॥ + g » e all 
ಗ] ಇಟ! A = if À ತೆ 
“AN q K a 4 p ಇ = ७ = x 
= | C ३ ७ j= ~ €. 
k AE 0 $ z क h 
“a व पि फक 2 - i ip 
f 8 के | ii 


छै 


E- : 3 गजेऽजानो व्यान इव्यष्टावशझ्चाराण्यषटाञ्चरंहवा एक NAR पड्म. 
Udy हैवास्या VATS Wale? प्राणि तावद्ध जयति सोऽस्या । 
ಸರಣಿ पर्दै वेद्‌ oA एतदेव तुरीर्य दर्शात ae परोरजा 
पण एष तपति ag चतुर्थ तत्तुरीयं दर्शतँ पदमिति ತಗ इव हि 
एष परोरजा इति सर्वमु ST रज उपर्युपारि तपाति । एवं Sa 
श्रिया aR तपाति योऽस्या एतदेवं पद वेभ | EE 


ಕರಕರ इनान ANAT oars | 
a WAS HALA आत्मभूते AAHY अब्याकृत SE 
वाच्ये व्याकृतफेनस्थानीयस्य जगतः ಇತ್ತ್‌ सम्भवतः 
तस्मात STH AAAS SA सवज्ञो जगन्नि - | 
मिती त SASS अथवा यथा विज्ञनवान साखवी | 
निरुपादान्‌१ आत्मानमेव अत्मान्तरत्वेन आकाशेन गच्छ - 
न्लमिव निर्मिमीते तथा सर्वज्ञो देवः सर्वक्क्तिमीन्‌.जहांमायः 
आव्नानभेव आल्मान्तरत्वेन ಬಯ इति E 3 
खुक्ततरम्‌। एव न सति AAO 
TA A प्रसज्नन्ते चुनिराक्ताथ्य भवन्ति | 


“ಷರ 
EE: ५ 
a 25 


a सवा एष महानज आत्माजरोऽमरोऽ्म॒तोऽअयो ब्रह्माभयं वे 
ब्रह्माभयं हि वै ब्रह्म भवति a एवं वेद Re f 
ङ्दानीं समस्तस्थैव आरण्यकस्य योऽर्थ उक्त: ,सः समृब्बित्य 
AA कण्डिकायाँ निर्दि इयते Ta समस्तारण्यकार्य इति 
ಸರಣ महानज आत्मा! अजरोनजीर्यत इति न्‌ विपरिण- 
Aa इत्यर्थ: AT EAT NENA 
TNE जीर्यते ऱ्य स विनझ्यति aT 
Bag अजत्वादजरत्वाच्याविनाशी यतोऽत CA: 


ಇರ್‌ वाद 
As ei Cae ಲ TEES 

ह जिला अयं EAA ऊविद्याकार्यमा तत्कार्य त्रातिजिेधेजा 
 आवविकारज्रति खेधेन ज अविद्यायाः 70೪೬: सिङ्गो वेदितन्य 
अभय आत्मा एवँगुणाविशिष्ट:। किमसौ ? ब्रह्म gS निर ` 
Rat FRET: अभय वें ब्रह्म प्रसिद्भमेत छोके ಇ- 
अर्य get) तस्माद्युत्ती CARE -आत्मा ब्रह्मेति। | 
dada अभर्य 7೪ वेद्‌ सोऽभर्यं हि वे जहा भवति] 
"एकः wien उपनिषद: खंश्षिप्तोऽथे उक्त) एतस्सैवार्थस्य सम्यक. 
yar उत्पत्तिस्थितिप्रछ॒यादिकल्पना 'क्रियाकारकफलाध्यारों 
Tor -च आत्मनि Ha | तदणीहरन था| नेति PACA 
Barna पुनः तर्‍त्वमविदितम_। यश्चा sated 
BT पराध संख्यास्वसपणरि ज्ञानाय रेखध्यारीपणं कुत्वा एके 


i Ja 
ಷಾ रेखा , दोयं , जातेय सहस्रेयामिति Ad, अवरासय त् 


aU केवलं , न तु संख्यामा: रेखात्मत्वमेव | यथा न्य 
अकारादीन्यञ्चराणि विजिड्ह यिषुः पत्रमणोरेरएदिसयोगोपाय 
राय TNA सतत््वमावेदयति , न पत्रमष्याचात्मता STAR 
तथा चेह उत्प्याच्यनेकोपायमास्यायेकं ब्रह्मतत्त्वमावे 
(Ga: तत्कल्पेितोपायजनितविदेष्पपरिशोधना्थे नेति 
ते तत्वोपसेहार: कुतः। OTE पुनः URS केवल 
सफल ज्ञान ಇರಾ अस्या कण्डिकायामिति NVR नः 


mgA- नान्तप्रज्ञमिति तुरीसावतराणिकासाम- 11 
setae ATTA प्रमातुत्वादिभेट्‌ 
ait :। ज्ञाते dA विद्येते इति ह्युक्तन.) अतश्य ज्ञानस्यापि 
fafa.) ज्ञानस्य द्वे तनिवृतिव्लसणन्यातिरेकेण श्षणान्तरानव 
स्थानात ७ झार्न च EEKAN] St sy भागवते ॥ अवस्थाने 
` -अनवस्थाप्रसङ्कःः 1 द्वतानिवृत्तिप्रसङ्गश्व | तस्मात. ಇವಾ 
रोपितान्तः प्रतिषेध विज्ञानज़रमाणन्यापारसम्पळमे 
“आन AAA 1 | 
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ಲ 9 र बहदारण्यके द॒वीयध्याये ICAÄ ज्ञह्मणम - 
kA; | | | 


खा होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बह, मन्येध्वं 3 ड 
व्ममस्कारेण जुच्येध्वामिव्यादि = ಇತ अन्तर्यामेब्राह्ृणि | 
एतदुत्तमित्यादि । सै पृथिवी न विद्‌ , सँ सवाणे भूताने | 
न विदुरिति 2 | AeA A tag: सेचनविदुः। 
rd तदक्षरं दर्शनादिक्रियाकऋतुत्वेन सर्वेषां चेतनाधातुः 
LATHA । कस्लेचाँ fits: aq को मान्य मना 
(अत्र ROA AL) कस्तर्डि भेद एघाज 7 | 
dead इति gor: न्न स्वत ರಣ भेदोऽभ्रेदो वाए f 
TTL प्रज्ञानैकरसस्थाभागळत_। अजूर्वमनपरम र 
TT, a 37777೫1 ब्रह्म 181೫೫. ಸ 
- अयन्तरो ह्यजः इति चाशैर्वणे। वस्मीन्तिरुपाधिकस्ण _ | 
आत्मनो निरूपारणयत्वान्लिविंशेषत्वादे कत्वाच्च Ata नोति 
ema अवति । अविद्याकामकर्मविशिष्टकार्यकरणोः 
. ಸಗಳ: आत्म संसारी जीव उच्य ते | नित्यनिरतिशयज्ञान 
_ ात्त्युयास्यि: आत्मान्तर्यामीश्वर उच्यते | स ए निकपाथिच 
HAS Aes: a AARAA पर SAA तथा | 
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कञ्चमेकस्भैवात्मन्तः 
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FU R AKA ಗಹ zid \ Xue} कुक्तिका ತತ ಲ್‌ ಶೈ BEPA प्राना 
Tee पराध्यारोपित धर्म AQIS ls स्मतः केवळा एव रज्जुशुक्ति 
गर्नाट्यद न चैवं विरुछधर्मसमवायित्वे पदार्थाना क 
रोट सदा तु परमार्थ Sa परमात्मतत्वातस्रुद्यनुस 
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| परमार्थवादेजिस्तु त्रलजनुसारेण निसप्यमाणे वस्तुनि न्रह्मौकमे a 
AA ira इति निर्धार्यते । तेनम नश्भिट्विरोधः a 
नहि घरमार्थावधारणनिरायाँ वस्लन्तरास्तित्व प्रतिपञ्चामहे । 1 
> एकमेवाद्वितीयम,-अनन्तरमबाह्यम TT नागकाल | 
व्यवहारकाले तु आविवेकिरनो क्रियाकारक OMS सब्सवहारो जे 
हि नास्तीति प्रतिषिध्यतेन तस्मात. ज्ञानाज्ञाने Cent बी 
ಹರರ सवैः STI रा रः झास्त्रीयो छौकिकभ्य TAT काचन 
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aa | कितर्हि। भेद Ca ANH | LI 
रूक्षणभेटात_ -अश्वमहिषवत_। ज्ञान शक्ति कमे उपास्योया 
x EERI शुच्ाझाछ मुक्तामुत्त भेदात TAINS इति {(ज्रतिबचनम, 
_ AA SSSA STL | एकत्वप्रतिपाटेन्य 
श्रुतयः सहस्रो रस विद्धान्त | 
i Ua अउत्ती ज्ञानादिल्‍रूशणओभेदायित्यत्रोच्यत - बुल्यादिभ्यो 


ಈ विरुशणश्च DATES आत्मानी न सन्ति| 
एक एवेभ्वरश्चात्मा सर्वभूताना नित्यमुत्तीञभ्युवगम्यँति 

` बाह्यश्च वञ्चुर्खद्वयादिसम हार सन्तान अहूङ्गार ममत्वादि विप- 
TETAS SAT नित्य a बुद्धमुक्तविज्ञना- _ 
त्मैभ्वरगर्जी नित्यविज्ञानावभासः Rr बीज बीजे aaa 
ಗ आनित्यविज्ञानः SATS IAN तोड्भ्युपगम्यति 
 सस्याविच्छेदे संसारव्यवहारः विच्छेदे-च ओोक्षव्सवहार 

` अन्यश्च मृत्ज्रकेपवत प्रत्यश्चर्ध्व॑सो देवपितृमनुष्यादिलश्चणौ 
` अतविशीषसमाडारी , न पुनश्चवृर्थो ऽन्यो भिन्नळज्ञण ईभ्वरात_ 
SRA । बुद्धयादिकाल्पितात्मव्सतिरेकाभि प्रायेण तु 
_लक्षण्ेदादित्याश्रयासिद्धो हेतुः | $वराद्न्यस्यात्मनोऽरत्ात ! 
Sa STEN ad सुख दुग्खादि 
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| मयाहोरात्रादि कर्तृत्वाध्यारीपभाग भवति, एवमीशभ्वरे नित्य 
_ विज्ञानशतिसपे RTA सुख दूःख got Ae 
_ साते लोकावेपरील बुल्क्यध्यारीचितं विपरीतलक्रणत्व सुख 
Brea ae \ न स्वतः :आत्मदष्ट्यजुसखपाध्यारोपाच्य | 
जथा चनादिविप्रकीर्ण अम्बरे येनैव सवितृप्रकाशोन ea 
| स्र आत्मयुख्यनुरूवभेवाध्यस्याति सा जम | 
AAA, सत्यैव प्रकादीडन्यत्र भ्रान्त्या । एवमिह da _. 
वृत्त्युववाभिभवाकुलभ्रान्खा अध्यारोपितः सुख दुःखादियोग 
` उपपञ्चते । ae zy (ಇರರ ILA स्मरणे) तस्यैवो 
TAR स्मरणं स्यात | अतो नित्यमुक्त आत्मनि CHE 
` स्मेन_सवितरीव कोकविद्याध्यारोपितँ (St SNS 
_ शास्त्रप्रामाण्यात_ अभ्युपगम शँसारित्वं ड॒त्यविरोध इति य नैना 
VTA: इत्यापि ्रव्युक्तः । = 
_ स्म्य बरैतन्यसर्वगतत्वाद्यविद्वीषे ಇಸ भेदहेत्वभावात | f 
यावते -चानित्यत्वात_। AA च विशेषानभ्युपगमात अन! 
IAAT ्रानित्यत्व़र ङ्गा त_ 1.अविद्यावदुचळभ्यत्वाच्च | 
भेदस्य, तत्क्षये ग्रेदाळुणपत्तिरिति es मे कत्वम्‌ तस्माच्छरी- 
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नामरूप 'छनात्माध्यारोजणनिवृत्तिरेव कार्या, ate 
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; Fats, अत्यन्तप्रसिर्छत्वात_। 


ARJ: कार्य वेति विचार 
-आत्मल्ताच्च आत्मनी निराकरणशजड्डानुपपत्ति : आत्मा | 
न ह्यागन्तुक: कस्यचित स्वर्ग सिद्धत्वात । न श्यात्मात्मन 
गत्रजाणमयेश्य Red । तस्य हि vara yarns 
“अप्रसिब्धप्रसियसिद्धण उपायीयन्ते | न ह्याकादादयःपदार्था 
प्रमाणनिरपेशाई स्वर्य Rest: केनचिद्भ्युपगम्यन्ते | आत्म तु 
'्रमाणादिव्यवङारध्त्रयत्वात. ज्ञागेव प्रमाणारिव्यवहारात 'सिध्यति। 
ಈ AAZACH PRT सप्भवाति 1 आगन्तुक हि वस्तु 
निराक्रियंते, ARTA ea निराकतो लदेव aca 
SHAH Am Mod afer निराक्रियते ॥& तया 
ae जानामि वतेमानँ वस्तु , अहभेवातीतमतीततर॑ 
NS अहमेवानागतमनाझ्ूतत र च्य ज्ञास्यामीति तोता 
तक ATTN A 'अन्यथान्नवर्त्यापे ज्ञातव्ये न 'ातुरन्य- ' 
_ ज्राभआवोऽस्ते ಸಕತ बर्तमानस्वभावत्वात । तथा भस्मीभवत्यपि 
देहे नात्मन उच्छेदो वर्तमानस्वभवायन्यथास्यभावत्व॑ वा न॑ gA- : 
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मनसैवानुद्र व्यँ नेह नानास्ति ಇನಾಸ |. 
मृत्योः स Baas य इह नानेव पश्यति ॥ १९४ 
as साधनमुच्यते HATTA | ಸ 
SA | यएनुङ्गष्टन्यम_। TAA | 
ब्रह्मणि नेह किञ्चन किञ्चिदपि I अर्खति नानात्वे ಸ 
नानात्वस€ अविद्यया सः मुत्यीर्म राणान्त्रृत्युं मरणमा- 
HRT ? य इह नानेव प्यति [अविद्याध्यारो चण - 
व्यतिरेकेण नास्ति परमार्थतो द्वतमित्यथैः। ड 
f छकधैवानुद्रषव्यमेतदज्मर्य YTAN = | 
| विरजः पर आकाशाद्‌ज६ आत्मा TY Ao 
 जस्मादेवं तस्मादेकधैवैकेनैव प्रकारेण विज्ञनैकरसप्रका 
रेण आकाशावत निरन्तरेणानुद्रश्ब्यम ಸರ್ಗಾಕ್‌ ಇಸ 
ie i 37 प्रमयमप्रमेयम | सर्वैकत्वात_। अन्येन द्यन्यत'प्रमीयंते 
त्वेकमेवातोऽ प्रमेयम_| gd नित्यं ಚಾಪ ಮಾ | 
Tape AS AAAS प्रमेय MAA इति य | ज्ञायत इति प्रमा- 
omaa sats) अप्रमेयमिति 5 तत्प्रतिषेध GE दोष Fel 
WAS A. अनागमप़्माणफप्रमेयत्वप्रतिषेधार्थत्वात | यथा 
अन्यानि वस्तूनि आगमनिर AN: TAN NTE न तथा 
tina प्रमाणान्तरिण विषयीकते ಸಾ | सर्वस्यात्मत्वे कैन 
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बोधोडन्यराधनेभ्यो हि सझाक्चान्मोश्ञैंकसाघचनञ_। 
पाकस्य वन्डिवज्ज्ञान विना A न सिध्याति ॥२॥ $ 
_ अविरोधितया कर्म नाविद्यां विनिवतेयेत । |. 

विद्याविद्याँ निहन्त्येव तेजस्तिमिरसङ्खवत_ ५३४ i 
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अज्ञानकलुषं जीवं ज्ञानाभ्यासाविनिर्मल्म ಬ 


छह {© E d 


नउ ण्डी 1०५ | Acar केवको 


al 


जनानोपा्धिवद्यादेव जातिजामाश्रमाद्य 5) . 

आत्मन्यारीपितास्तोये TTT 5 
uaa FHL OOOO ˆ 
a सुखदुरखाना ओगायतनमुच्यते R 
4 1 पत्््यप्राणमनीबुद्धिदुशेन्द्रियसमन्वेतम _ a Wao 1 
a -फचीक्कतअूतोत्थं TENE AAAA ANE 
_ अनाद्यविद्यानिवांच्या कारणोपाधिकच्यते | zo 
_ उपाधित्रितयाद्न्यमात्मानमवधारयेत टार” प | 
कि पएञ्यकोशादियोगोन लत्त्सइवाश्यितःप ० [© 
Aste नीव्ळवस्त्रादियोगेन स्फटिको यथा 1G ॥ "पीडी 
वपुस्तुषादिभिः कोक युक्त खुत्तयवचाततः। | क 
o AMAA Bhs विविच्य्यात PES यथा ॥१६्‌॥ .. 
सदा सर्वगतेऽव्याल्मा न सर्वत्रावभासते E पि a 
ATI ತಾರಕ प्रतिबिम्बगत 1101. 
a नगो बु 7 'वेळश्षणम_। t 
RA विद्यादात्मान राजवत AS Tht 
 _ व्यापृतेऽष्चिनद्रेयेष्वात्मा व्यापारीवाविवेकिज्ञात | ಇ. 
a ಮುಂ aAA धावत्लु eats यथा चाही ॥१९॥ R X 
೫ sl येतन्य ಕಾರಗಳ, | ದ್ಧ 
ಗೆ वर्तन्ते TPE यथा जना:॥२०॥ 
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HEL AAS सम्बिडात्मनि । | 

अध्यस्यन्त्याविवेकेन गगने जीलतादिवत १०२१७ | 
HINAAN: कर्वत्वादीने-यात्मनि] = 4 
कल्प्यन्त5्म्बुगते चन्द्रे चरूनादि यथाम्भसः (ಇದ) 


A mn सत्यां piste Di 7 
नास्ति TA तस्माद्‌ नात्मन; 1331 
प्रकाङ्गीऽर्कस्य Maer RAS AAT | | | 1 ला 


- स्वभाव: खाथ्चेदानन्दूनित्यनिर्मलताव्मनः (ಇಳ... i 
5 आत्मनः ATT बुद्धे वत्तिरिति gay 1 | [| 


NT आविवेकेन जानामीति प्रवर्तते ॥ LS i 


a आत्मनो विक्रिया नास्ति seater न जालिलि | 


A: SIRS ज्ञात्वा कर्ता द्रष्टेति मुह्यति १२६१ 


— रज्जुसर्पवदात्मानँ_जीवं ज्ञाता अयैवहेत। | 
-o AR नीवःपशत्मेति ज्ञातं ಕಾ NRG 
5 आत्मावश्मासयत्येको ear हि। . 
- दीपी चटादिवत्लात्मा ಎಕಾ ३८॥ 


į t MEY नान्यबोथेच्ध्या बोचरूपतयांत्नन:] | 
£ न SET RO यथा स्वत्मप्रकाशने ॥२९५ 


| 2 
j 


4] 


निषिध्य निखिलोपाधीन्नॉते नेतीति ತಾಗ: | 
Hara महावाक्नैर्जीवात्मपरमात्मनो : RoN 


आविद्यर्क गारीरादि ಪ सरम | 
Laig ogi विद्याद्‌ हुँ ತಗಿ TAA SFL 1911 ಠಾ 
आ देहान्यत्वा त्वाव्न्न मे जन्मजरा कार्शष्यकयाद्यः। ` 
j me ATA: ಇತ! निरिन्द्रेयतया सच ॥३२। ` | kf 
AARAA मे दुःखरागङ्गेघषभयादयः। रद 
THIN गे निद्रित! इत्यादिश्रुतिश्ञासनात_ 1331 ry 
निर्जुणे नित्यो-नििकल्थी BAA 7 


निर्विकारो निराक्वारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः १३४९ ए 
अहमाकाशवत सै ಸತಗ ಬ 
सडा SISA: est निस्सङ्गो STS ಬ... 
AOR AAAS HSI । छ. 
eT ज्ञानमनन्तं यतपर HAM SHA तत ३६ ˆ. 
Ca Asa ग्रह्मेवास्मीति वोसना । | | 
हरत्यविद्याविक्षेपान रीजानिव रसायनम ॥ AOU 
aera आसीनो विरागी विनितेद्रियः। 
— “'आवरीदेकमभात्मानं तमनन्तंमनत्यधीः १ ३८॥ 
] | MATa dS (विश्व दृश्य प्रवित्त्रव्य थिया 
- भवथेदेकमात्मानं निर्मल्‍्लाकाशवत्सदा ॥ ३९ । 
ಡ್‌್‌ जक (Ae याज्ञ) ) इत साचनावई 
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रूपवणाीदेक॑ स्ववे विहाय परमार्थवित | 
परि जूर्णचिदानन्द्स्वकपेणार्वतिष्ठते ॥४०॥ 
Sasi ahd पद्‌: परें नात्मनि विद्यते! | 
टानन्दैकरापत्वाद दीप्यते स्वयमेव हि ४७ | 

, एवमात्मारणौ ध्यानमथने सततं कृते | j 
` उदितावगातिज्यार्णा_ सर्वाज्ञानेन्धनं SLUR 
(seta नोधेन पुर्वी सन्तमसे दृते | f 
तत आविर्भवैदात्मा AAN AnA | 
E आत्मा तु सततं प्राप्तीड प्यप्राप्सबद्विद्यया। | 
_  तन्नाञ्रो प्राप्तवङ्गाति स्वकण्ठाभरण SAT AS YY 
` स्थाणो पुरुषवव श्रान्त्या कृता HEN gars | 
~ जीवस्य तत्विके रूपे तास्मेन ತರಿ निवतैते ४५॥ | 
m तत्वस्वरू्पानुभवाडुत्पच्न ङ्ञानमञ्नुखा। 1 
. आह ममेति चाज्ञानं बाधते ಲಾರ 
` सम्यगविज्ञानवानु योगी स्वात्मन्येवाखेळ स्थितम | 
> एव॑ सर्वमात्मानं SHI MST ४७६ | 
HAI HTT आत्मनोड्न्यन्न [किक । | 
मुदो Ae GS VA ಸಾರ್‌ ॥೪ ] 1 


ಎತ dk ತೆ ad ನಾ 


| A X i 
೫ तिर 


न्च ಪ 
< ಘೆ ओजे आजर ಜಾ 


MALE 

Wal जरोडार्णवैँ इला शगद्विषादिराश्षसान | 
योजी चान्तिसमायुक्त जात्मारामो विराजते Go | 
बाह्यानेत्यसुखासतक्ति हित्वाव्नखुखनि वत Er 


ರಾತಾ WA GUN 
_ उझपाधिस्थीडञपि RS SNA: ; 
सर्वविन्मूडवातिळिदसक्ती वायुवच्यरेत ॥ Q_Xn 


। - 5पाधिवित्टयाहिष्णो निर्विदों Bite) | 
„` जले जळं वियद AMG तेजस्तेजसि वा सथा॥ < ३॥ 


\ 
IJARA लाभो यत्सुखान्त्रापरँ खुखम_। 
यज्ज्ञानान्न्रापरं ज्ञानं तद ब्रह्ेव्यवधारयेत_॥ ८४॥ 
ASR नापरं Fer Agata पुनर्भवेत | फि 
यज्ज्ञात्वा नापरं ज्ञेयं तद्‌ ATMA 2. 
AEA: पूर्ण MTL ` y 
अनन्तं नित्यमेकं सत तद ब्रल्लैत्मवधारसेंत ४5६१४ 
NT वैदान्तर्लश््यलैडब्ययम 1 - | tg ಹ 
O ऋखगण्डानन्द्मेकं यत- तद्‌ ब्रह्लेत्यवधारसेत_॥५७५ 
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अखण्डानन्द्सपस्य तस्यालन्ड्लबाश्रिता ०] + 
ब्रझायास्तारतम्येन अवन्त्मानन्दिनोडखिला:॥5४॥# 1 
तद्युक्तलखिलै वस्तु व्यवहारश्विदन्चित:। ; 
तस्मात-सर्वगतै ತಳ A सर्पिरिवाखिले ॥ 4९! 
ATILSA EN TASTE | E 
PRCT TAM VA तद_ब्रह्लेत्यवचारयेत (६० 


A आस्यतेडकीदि madame) | 
1 ಡಾಟ सर्वमिर्द sift तद्‌ ब्रह्लेत्यूवधारयेत ६ ˆ | 
स्त्रयमन्तर्बहिन्यप्यि seats ಗಾತ 1 
ब्रह्म प्रकाशति वन्हिप्रतप्तायस पिण्डबत ।६२॥ हः 
Saige ಎರ್‌ AAAs AeA ಸಾಸ | है | 
बह्मन्यद्भाति BA यथ मरुमरीचिका & 2" | 
RTA य्यर्‌ ब्रह्मणोऽन्यन्न्न TL | + 
तत्त्वज्गानाच्य ಇತತ सब्बिदानन्द्‌ मद्भयम ॥ ६४१ Í 
सर्वग॑ सब्चिदानन्द॑ ज्ञानचसुर्निरीसते | 4 
अज्ञानन्चधुर्नशोत भास्त्न्त ಮರಾ AGN ` | 
NS ನ್‌ ನ T sa ME | 


जीवः सर्वमत्मन्मुक्तः खर्णवच्चोतते ANG QI | 


देतो ಇರ बोधझानुस्तमोऽ HEL | 
र्वव्यापी ತಳಗ आति भासयते5खिळम्र॥ & 
n हिरदै कालाच्यलपेच्यासर्वग | 
aed निरझ्जलम | 
ed भसते बिनिक्रिय 
af खर्वगतो ऽ म्तौ ಭಕ 
ति श्रीमच्छङ्कर INAS WITH: आत्मनो 


= म 8 
BOO, ಸೊ... Ree Sr a 


mmmn 


CN PUTRI 


PL SL EN ii i अ NT FP PN VOR St ९५00 १0९ Fs inks ai ನನ (ಧಾ ಜೃ || 


स॒त्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म विशु पर्‌ स्वतस्सिद्धम | 


AY ರ್ಟ ಹು दकरस निरन्तर जयति | 

| ] सर्वी विश्वः स एखो ऽयं As aca भवान । 

ದ | Stet Seg इहि Gace ot सम उन्तर: ೩: 
विश्यं ad ब्रह्म सत्य ಪಾ | 


अग॒वानीश्वरों देवो देवो भगवर्तीप्विरी WU 
"ಸಾರ್‌: RA ಸಣ पुरुष 
शक्तिशक्तिमतोरैक्य न भेद: RRA ॥२॥ 
वत्तयात्मकश्य पूरुषः जात्तिश्च पुरुषालिका | 
चेतनः चुरुषः चात्ताश््चैतर्न्यं AA SAA ॥३॥ 
देवो ತಾಸ [वतो ಈ AXAR ल्यभिव्लप्यक्रे | <> त्रितय मतिमा A 
मायावी भगवानात्मा ATAA ANR . 
आत्मजाया विष्णमाया महोमासाऱ-्य शाम्भवी ॥ _ 
महामाया महादेवी महामायो हरो Sway 
ब्रह्मा BA महारेवो हँसी ಕಣು. | सुमान 
परमात्मा पुर्णबोधः SASSI SVT: scan 
अजः माळ: प्रभु: Vt काळी विद्या विंलाडिनी। 
सावित्री साच गायत्री ज्रसिद्धा जरभेश्वरी NON 
प्रधान TESTA Bass] AAV 
EN महालभ्सीथ्याम्नुण्डा श्रुवनेश्वरी ॥ ८ ॥ 
सविता जगता ध्यात्री ಸಾರಾ: प्रजापातिः। 
HANS नादिनिधनो लिङ्गगत्रितयनामभाक ॥९ 
बारणाव्यक्त प्रक्ृति मीया KARATE OO FASTA 
-आत्ममायाल संसारप्रतिभासस्य कारणम ॥१०। 
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Bee s ಸರಗ! बळमैश्वर्य कर्म धर्मः पराणणम ना 1 
afd asd निरुणघिर्निरीश्वर 7 
__ स्नतन्त्रोयच्चसङ्गोऽसौ ECCS CU 
सर्वज्ञः SAAT STS प्राज्ञो BSH STALL (77111 
TE) निव्यबुच्डी = नित्यमुक्तो निराकुरु TY 
एतत्तदित्यनिर्टेच्यः पुराणः ಗೈ 


SRS HTT दिव्यो लोकसखाजी ब्रिलोकधुत 1.1 
SRAM विज्ञानय्यनों गौणशरीरपात ॥१६॥ 1 
__ स्नयम्थूश्विन्मयी ಇಗ पणेबोधः सनातन E 
ತಾ FATA ATT प्रकादी TTS NTO 
oe e AENA TAN | 
PASTA परमेश्वर A 1. 
NAAT तत छुछ्ध ಇತರರ: 
ES निक्रियं ಇರ್‌ निर्‌ वर्यं निर्‌ञ्जनम_॥१९॥ 
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कूटस्थो निरुपप्ळ्वः Ro a: 


~ 
- 


सत्तमो भुवनाध्यक्षः स्वतन्त्रः कान्त A 
7 = निराकारो निउ णश्र्य ठोपको ड we 34 A o Wey Til 


§ TT ज्ञेयमाश्रय ಇರ್‌ eh QQ I 
q ಯ 
E FT परमोदारः चुण्यश्रवणकीर्तनः ॥२३॥ 


 दयाव्णुस्तारको मोक्षः केवळः चाबछर शिवः | 
` आस्ता योगोभवरः श्रीमान निष्ठा आन्तिः घरावर ७ RY 
` निर्विकल्प ERS नामचणविवर्जितमः 
` अतं परमानन्द निवीणमतुले शुभग ॥ २९1 
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MEAP AAAIZTE काने Arete = ಕಗ | 
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त्रश्वोपनिष्बदि - 
4 ८ अनधिरातत्वादात्मने ಪ್ರಶ! तदधिगमाय तद्विषय जिज्ञासा | 
पुरुषविशेषर्रा विज्ञानविशेषविषअैव जिज्ञासा | 4 


` 2 कर्मविषये aay re ? ಕ್‌ (aa fia - | 
aed: प्रश्न उपपन्नः निष्कामस्य ಮು ಟು "न्य 

८ -अनुगमात | 

६ विरोध्त इति AR, अन्यत्वात । | ಷ್ಟ * 
CA मन्त्रानुवादी इट प्रतीते | 4 
L जन्मरनसेत्रित्यादि =A | -= 
| ९ नदि मन्ये सुवेदेति Gorge ares ಸರಸರ |. 
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अनुभवो नाम विषयाकारे ऽन्तरकरणे बित्त: स्फुरणम । त्य 
स्वाधिकरणेडन्तःकरणे ರಕ RAYA EL ATR 
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wh ~ rte ie d ay 
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ETA STAT TATA ONE 
a I हर Ayr 
। यस्य कुशिगतँ सर्व सात्नै आति मथा तथा । 
Rea eres किमि दँ माससा विना । 
aga कि जम न ते मायात्वमार्दार्गत 

एकोडसै प्रथम तते त्रजसुद्यदवत्साः्समस्ता अपि । 
___त्तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तद्खिलेःसाक A . 
| AAG RT AAT त्रिष्यले ॥ 
जानता व्व॑त्पद्‌ वीजनात्मन्साल्माबन्नाभासिवितत्य मायाम 
Seas जगतो विधान डव HAAG Sa इव ATA ॥ ' 
“WHS जगरदेषमसत्स्वसपं ರಡ. | पुरुदुःसदृन्स 
ead वित्यसुखनाधतनावनन्ते AIA उद्यर्याचे सत सदिवाव्भाति | 
| एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः खर्यज्यैतिरनन्त SET: 
AAs निरुजनः Tots g यौ सुक्त sofas: 
TART खाँ सनलाछानामपि स्व॑त्मानमात्मात्मतया विचञ्ञते । | 
SAF TTI ATT येति तरन्तीव LEAL 
` -्रत्मानमेवात्मतयाङविजानतां तेनेव जातं निखिल प्रपश्ितम । 
` ज्ञानेन FAS A तन्प्रलीयते RAAT TAA यथा॥ 
slag ತಾಗ दो जामनान्यौं स्त ASAT 
` -अजजचित्यात्माने sas परे विचायैमाणे तरणाविवाहनी 1 
ait पर्‌ मत्वा परमात्मानमैव ಇ | 
जज आत्मा GAS HID अहो अज्ञजनाज्ञता ॥ 


क. rs 
ಹ ಟ್ಟ. WL ಈ, 
he -p b (5 


TASTE भवन्तमेव द्यतत्यजन्ती TAA a 
_ ससन्तमप्यन्त्सहिमन्तरेण खन्तँ जुर्ण ते किमु यन्ति Sec 
` तावङ्गागाद्यस्स्तेनास्तावलारागुहृ गुहम्‌ | 
.. तावन्गोहोक्षिनिगडी यावत्कृष्ण नते जना! ॥ 
Wo निष्ज्रफञ्योपि विडम्बससि भूतके | 
THT Wag TAT ॥ 
जानन्त एव जानन्तु कि बहुत्तथा न मै प्रभो 
ˆ मनसौ वपुषौ arent वैभव तव NA: 3 
-A ಘ್‌ X KA 
कि किं न विस्मरम्तोह TAN ण पा 
e AR जगत्सवेमभीथ्ण AH IHS | | 
As ಸರ ಸರ್ಕಾ ಇತ್ತಾಗ: । 
deer Ri 
तज्ञाजेन्द्र सथा स्नेहः स्वस्वकात्मनि देहिनाम_ । 
न तथा जामताळम्नि पुत्नावेत्तञ्हाद्षु। ` 
-देहात्मवादिनाँ पुंसामपि राजन्यसत्तम पि जज 
यथा देहः प्रियतमस्तथा न ह्यनु यै च तम ॥ ಜಾ 
देहोऽपि ममताभाक DAE ಸರ 7 
A देहेईस्मिन-जीविताळा setae = 
wena ation सर्वेषामपिदेहिनाम | तद्थमेवसक्करु जगदेतच्चराचरं 
sere _कब्णप्रैनमवेडित्वमात्मांनसिलात्मनाम (ರಾರ सीख्प्यत्र वेहोवाभाति 


FS. 5 py, awe 4 


वस्तुते जानतामत्र कृष्ण स्थास्नु चरिष्णु । | 
HTS नान्यद वस्त्विह ಕಾಗ ॥ 
rAd वस्तजाँ tar state स्थे: 1 
तस्यापि भगवान्‌ कृष्ण: किमतन्गस्तु ATH ॥ 
खमाश्रिता से पद्पछुवनृप्लरवं HES पुग्ययश्ो मुरारे | 
भवाम्बुधिव॑त्सप्रदूँ चरँ पट्‌ पद पढ्‌ यद्दिपर्दा न तेबाम_॥ 
CR ಲು ೮) ट C O C SE © C2 
७-4४ SRA = 
age ಐಸಾ विश्व AA यत_ । 
तत्त्वं aot ज्योतिराकाशमिव विस्तुतम ॥ 
री जासयेडै पुफ्ररूपयालुजत बिअर्ति sar: श्षपयव्यविक्रियई | 
AGHA: सद्वित्मदुःस्थया 'तमाल्मतम्त्रं अगवन्‌ प्रतीमहि ॥ 
'क्रियाकव्लांपैरिद्मेव Ase: श्रद्धान्विताः साधु सजन्ति RE । 
भ्रतिन्द्रियान्तः्करणो sed वेदे aaa च त एव Wes 
ANH आद्यः पुरुषः सुप्सशक्तिस्तया रजस्सत्वतमी विभिद्यते | 
HAE खं मकद्म्चिवार्धराई सुरर्षयो भ्रूतगणा SF Tart 
ge AAT पुरमात्माँशकेज । 
ae विदुर्स्त पुरुष EE EY ಸಾಣೆ यः॥ 
तभ्ेवञान्मानमाव्मस्थ झर्वञूते ष्वबास्थितम्म्‌_। 
JAJA गुणन्तश्ष्च ध्यायन्तश्र्चासकच्रि म्म्‌ ॥ 
oad ast ಮ परम! सुख तरति दुष्पारं जाननेरन्यसनार्णवम_॥ 


A () Q ७-१० जउभरक्थारिते _ क? | 1 


बहूविप्रळज्धोऽपि अविद्यया रचितद्वग्यगुणकरमीशय ತಾಣ | 


कलेवरे ऽवरतु नि AeA अहँ ममैत्सनध्यारोपितमिथ्याप्र ' 


त्ययो ಆತಾ ASK शिनिकामुवाह। 
HET. 2-९ | > 


आत्ममायामृते रजन परस्यानुभवात्मन?। . $ 
A ae ctrl: aA eaaa TO E 
EET ड्वाआति मायया बह ब्यूपया | = 
SAAT ERT ममाहमिति मन्यते ॥ i | 
at वाव Hee से परस्मिन काळमानयोः। pi 
ARR TL "गाणी 
MTA सदाह अगवाज्तम्‌। | 
ब्रह्मणे दर्शायन रूपमन्सळीकञत्रताद्गतः ॥ र 
ಲು ದ್‌್‌ | 
aad जन्म सगे उदाहृतः 1. | 
_ ब्रह्मणी गुणवैषम्याद निसर्गः पॉकष:स्मूत:॥ 


हेतुर्जीवौ जावो ಕಾ सगोदे र विद्याकर्मकारक कारन: | | “AR 
र्य चानुशापिनँ ज़ाहुरव्याकृतमुतापरे ॥ १२-०७-१८ | j | 


= SS = 2 7 ath 3 र्त i “ಲ್ಲ $ 


विन्ध्यपादानुपत्नप्य सोऽ्चरदुष्क र्‌ तप:। | 
Sea Sa EN SS ANE 
उपस्पश्यानुसवनौ तपसातोषयद्रिम_। oes 
अस्तैषीद्ध॑सगुद्येन अगवन्तमध्चेक्ञजम्‌ त 
नमःपरायावितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिनित्तबन्धवे। | 
= TOT ञुणतत्वनुद्धिभिर्नि वु्तमानाय St BAAS ॥ = 
AAAS पुरुषोऽवैति शरूयुः सखा वसनः सँवसतः 

__ जुणोयथा गुणिजो ಪಾಪಡ್‌ ASSN नमस्करोमि 
ese मनवो अूतमात्रा नात्मानमन्यं च बिदुःचर यत | 
ok पुमान वेद गुणाँत्र्च,तज्ज्ञो न वेद्‌ सवेज्ञमनन्तमीडे॥ 1 
ಇಷ हा रागे मनसी नामरूपरूपस्य दष्टस्मतिसम्प्रमोषात* | 
य ईयले केवळया Bea EAA तस्मै शुनिसङ्जे TA 
फा Wate सँनिवेशितं स्वञ्चक्तिभिनैवभित्र्च ae 

2 वन्हिँ यथा दारुणि ag मनीषया निष्कर्षन्ति EAN 
स वै ममा्षै्विशैषमायानिखेध्यनिवीणसुखानुअूलि :। 


RAT AT व्थ्विरूपः प्रसीद्तामनिरक्तात्मङक्तिः॥ 
z ‘si ath वयसा निरूपित थियाश्चभिवो मनसा वोत यस्य । 
ಶಲೆ = ord हि तत्तत_सवै जुणापायविसरगीलश्ण: 

मेन येतो मैन श यस्य यस्मै यदू यो यथा कुरूते कार्यते च । 


ಅ. en 


= A 

दान, 
d ei oes 

— Se “ळी. A 

ಮಾ 2 ला zy 

/७ è ही Es 

` YS gree 

ವ್ಯ 
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4) 
यच्छक्तयो Feat वादिनौ वै “ಇರರ अवान्ति। 3 
। कुवेन्ति चैषाँ JANE तस्मै अमौऽनन्तगुणाय IF ॥ छ, 
अस्तीति नास्तीति ಇ वस्तुनिष्ठयोरे कस्थयोर्भिन्नविरूद्धृधर्मयो | 
ed किञ्चन योगसाङ्क्ययोः सर्भ परं ह्यनुकूलं बृह्तत ॥ | 
TES अजताँ MSHS HATTA ANGAAR: | 3 
| AA रुपाणिच नन्मकर्मभिर्ञजे समझ परमःप्रसोदतु ॥ | 
E MEAT Sate OTST ರಾಡ್‌ ಡಾಗ್‌ । i 
paras: पार्थिवमात्रितो गुण स Sat मै कुरुतान्मनोरथम ॥. 
z इति स्तुतः सँस्तुवतः स तस्मिन्न्नचजरषणे | ; 
-आविरासीव्कुरुत्रेळ अगवान्‌ मक्तवत्सक्त:॥ í 
| —O ೦ ಆ ಛಿ. | 
निरोच्चीडस्यानुशयनँमात्मन: सह काक्तिभिः | 4 
मुक्तिष्हित्वान्यथारूपं स्व्सपेणव्यवास्थेति:( | 
ET AQT यत्शथ्याध्यवर्सीयते 1 -f 


Barr. चर ब्रह्म परमात्मेति ಇತರ್‌ हु 
1. यीऽ्ध्यात्मिकोऽ्यं पुरुष: seme Am ¦ 
AES: पुकषो ARAA | 
> एकमेकतराभावे सदा नोपळआाम हे q 


त्रितर्यं तत्र यो वेद स आत्मा ATS 2 ॥ 


ऋषयो मनवो देवा मनुजुत्रा Ae 
कळा: सर्वे हरेरेव स्तप्रजापतयस्तथा॥ 1 र्र 
T caai भगवती Sues ರಕ. 
-_ उायगुणेरविरचित॑ महदाद्भिराव्मनि॥ | ನ್‌ 
ಇಗ नभ्रसि जैघोचो रेणुवी पार्थिवो-निले | 
ea KER ಚುರು args ty 
की पर यदव्यक्तमन्यूटञुणन्द्राहेतम `` 
ह ೨ नयस्मा दष्टाश्रुतवस्तुत्वात स जावो SAH 1441 
E यत्रेमे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे ತರ್‌ | ae 
MATA कृते इतितव ब्रह्मनददनम ॥ 
a देवी माया वैद्यारदी a 
_ सम्पक्ष एवेति विडुर्महिन्नि खे महीयते ५ 

ed जन्मानि कर्माणि हाकतुरजनस्य च! 
वर्णैयान्ति स्म कवयो वेदजुद्यानि BATS ६॥ 


॥ | 


नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयंते। 1 क. 
aide माखयारीणित हितः. 1. 


DOD नभस्यश्नरतमःप्रकाशा अवन्ति अयौ न अवन्त्यनुक्रमात.। | 


_ 
p 
$ 


है 


| 


T1- २१-३५% वेदा ब्रह्मात्मविषयास्त्रिकाण्डवि्या Egi | 


dis | ಟೆ ಟಲ್‌ . 


| तेनैकमात्मानञजोषदेहिनाँ कार्ल प्रधान पुरुषं परैदम 1 
SATS ATEN ६वस्तगुणप्रवाह IA INIA | ಡ್‌್‌ Haed Hest 11/1 
ಲ) ೧ © ಲು © ८) ८? ८) © 
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CP isd ಕ್ಷ 
यथैव सूर्यात्प्रभर्वान्ति वारः पुनश्च तास्मेन प्रविशन्ति काले 1 ड 
भूतानि अमै स्थिरजङ्गमानि तथा हरविव OATS PRG 
एतत्पदं तज्जगदात्मनः पर्रं सकृद्धिभात॑ सवितुर्यथा प्रभा । “जु 
यथासवो जाञ्रति ,खुप्तराक्तयो द्रब्यक्रियाज्ञानभिदाअमात्ययः 116/1 


एवँ परै ब्रह्मणे शक्तयस्त्वमू रजस्तमःस्त्वमिति प्रवाह: ॥१७॥ 


iy & > 
T 


y 


| 
E क स्वत tee RE ETS 


र 1 ಆ. 3 ಇ 


र? qJ HN: TNA HA Ha 
ತಕರ सुदुबैधिँ WON AHA | 
“अनन्तपारं गम्भीर दुर्विगाह्यं समुद्रवत ॥ 

.. उकिं विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत | 

_ _ जत्यस्या CSS लोके नान्यौ मद वेद्‌ कश्चन ॥ 
मा विधत्तेऽभिध्चत्ते जाँ किकल्म्यापो ह्यंते त्वम | 
एतावान सर्ववेदाः शब्द आस्थाय माँ ಈಗ | 
मायामात्रमनद्यान्ते प्रतिषिध्य ಸರಸ ॥ 


+: A i पि 
ee Rees RMR VY YD Le eee We OE पी 


RTT A Sry ಗ = 
तदन्यकल्पनापार्था ज्ञानं च FHA s ॥ 1१-२२ 


९५) १" 


११ स्कन्धे 


न्ये उटवायोणरेताः 3120०. 0 
` . >जीभगवानजुवाद्य - 
SB स्वधर्मेषु मदाश्रय i 
-वणश्रमकुलाऱ्यारभकामात्मा समाच्चरेत 
araraa विजुस्दात्मा देहिनां विषयात्मनाम्त | 
` _ जुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारम्भविपर्ससम | 
सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनीरथः 
_नानाव्मकत्वाद्धि प ASA spoT st 
gd कर्म सैवेत.प्रबुत्तं जत्परस्त्यजेल_1 | 
¬जिज्ञासायां सम्प्रवृत्तो नाद्रियेत_कमेचोद्‌नाम॥ 
Bete गुरुं चान्तञ्ुपासोत मदात्मकम_। 
1 पु ममानभीश्णँ सैवेत निसमान मत्परः कचित_॥ 
।  अआमान्समत्सरी दक्षी निर्ममो gd 
असत्वरोडर्थनिज्ञासुरनसूयुरमोचचवाक १ 


AU O | 


1% 
नेः साम पर्यनन सर्वेष्वर्थमेवात्मन:॥ 


& 
ph कै 


ANA दाह्याद दाहकोन्न्यः प्रकाञ्चाकः॥ 
E A निरोधोत्पत्त्य E: तततान जुणान्न ) 


“अन्तःप्रविष्ट ಇಡಾ ತೆ REEL ರ ॥ 


-Ma 


ಸರು Mss AAMAS HAs परम ) 


se 
7 


RSET स्थूल्लसुक्ष्माद देहादात्मेस्षिता ATW 


sat गुगैविरणितो देहोऽयं पुरुषस्य हि ಗಾದ a 
संसार्‌ स्तन्न्निबब्धोऽयंँ पुससी faites र <a 


şi Ej fe 31. ಲ ಟ್‌ ಜಬ ಪ್‌ Ole 2५ ik ಚ್ಚ ಲ್‌ & REY: : ae 
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सङ्गम्य TARAS ASST TS NTL ॥ 
SANA s ATT : स्यादन्तेवास्युत्तरारणिः 1 
TR Yast विद्यासन्धि: सुखावह:॥ 
` वैशारडी atta बुद्धि धुनोति मायां गुणसम्प्रसूताम । 
INST ASTANA स्वयं-च शाम्यत्यसमिद्‌ aps | 
| sds कमेकलुणी Ago ಸರ್ಕಾ: । — 
rr नात्वा धनि ठया रोक STS ACH i 
RAA dat सँस्था ह्यौत्पात्तिकी सथा । 
AT जायते शिचते च श्वीः॥ 
| Tae देहिनां Fer: | 
| ಗ್ಗೆ MOAT: सन्ति आवा जन्माद योडखङ्कात-॥ 
पि कमेणाँ कतुरस्वातन्न्य च BRAT ळशी. 
AT दुःखसुखयोः की न्वर्धो विवश ೫೫೫ ॥ 
i न दैहिना सुखं किञ्चित. बिद्यते विदुष्बार्मापे | 
AMA दुःखं HSA TAT परम १ 
जदि प्राप्ति विघातं a जानन्ति सुखदुःखयोः । | 
gag मृत्युने प्रभवेद्‌ यथा ॥ 
`` को न्वयेः सुखयत्येने कामो वा मृत्युरन्तिके । 
आचार्त tS sr aE वध्यस्येव ಗಳನ್ನ! का | 
रुतं aA Aae Ta स्पचोस्ूसाव्समन्यसः। 2 कमे 3 
बह्नन्तरासकामत्वात क्रषिवच्यापि निप्फरम ॥ d 


J SE m 
Pe २७५६. T 6 


कर्माणि ge कुर्वनः देहेन तैः पुनः a 
डेहमाभजति तत्र कि सुर्ख eT सछा 
हः Saad मद्भयं कल्पजीविनाम 1 
ब्रह्मणोऽपि अयँ मत्तौ -द्विपराधेपरायुष्षः | 
गुणा: afd कमीणि गुणेन्नुसनते गुणान | | 
जीवस्तु sora BS कमेफलान्यसी॥ २ ಸ 
1 _ यावत्स्यादू जुणवैषम्य तावम्नानात्वमात्मन i 
IRR यावत. raed तडैव RNS = 
TTT AEE ENN 
> य एतत्समुपासीरन_ते मुह्यन्ति शुत्यार्पिताः॥ ae काने... 
काळ उतात्माऽऽ्गमौ लोक: SAAT धर्म VTP 1 
ङ्गाते मा बह pT ह31णव्यातकर ata ॥ Shs 
एतिन भगवान ब्रह्मालीनयं ज़तिणदितवान ATTEN सन्देहः ~ 
हिः. नित्यमुक्तो ae एक एवेति मे BAA NW अस्य ಕಾರ್ಸ್‌: 7 
E 3 गीवेशब्सवस्था निरूप्य ्रममणनयति ಎರ್ಸ 
E बद्धो मुक्त इतिव्याख्या जुणतोमे न वस्तुतः: = a 
गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न TAH 
Tae सुखें दुःखे देहापत्तिश्य मायया। 1 
; 5 स्वप्नी यथात्मनः ख्याति: AAA तु वास्तवी ॥ 
विद्याविद्ये मम तन्तु ea बरीरिणाम | 
Tere आचि मायया मै विनिर्मिते॥ | p क 
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| 9D 1 
एकस्यैव ಸಣ जीवस्यैव महामते । "ग्य 
बन्धोड्स्याविद्ययानादिविद्यया च ABATE | उ 

'अथ बङ्कस्य मुक्तस्य Tod बद्ामे ते | कु 

विरूटृद्रधर्मिणिस्तात स्थेतयौरेकधर्मिणि॥ | 


खुपर्णवेतौ sean सखायौ gat gate} a वृश्ले 1 
एकस्तयोः खादति पिप्पळाऱ्न्रमन्यौ निर्न्रोऽपि बलेन ATM 
आत्मानभन्य च स वेद्‌ विद्वानपिप्पलादी न तु ಔರು | 
_ औऽविद्यया युक स तु नित्यनन्नो विद्यामयो यः सतु नित्यमुक्तः] | 
| | देहस्थोऽपि न देहस्थो विद्वान स्वप्राद्यथोत्भितः। | 

अदेहस्थोऽपि दोहर : कुमाति ರಕ್ಷಾ ॥ 


oO © wy ಅ 


क Rrra ವ जानात्वअममात्मनि | Sar ವೆ RSS ನ್ಯ = 
एव जिज्ञासया' जनात i ಸ "BT 
उपारमेत विरज मनो मय्यर्प्य Sa ॥ 
| ಲ © O © 2 © ಲು 
ला जते ११-२४२ 
Hd विरक्तिरन्यत्र चैष "त्रिक CaS: 

_ 'प्रपचमानस्य यथाश्नतः स्युख्तुिः पुष्टिः ATL NN 

` अर्यं द्वितोयाभिन्विशत: स्याडोक्ादपेतस्य विपर्यैयौऽ स्सृतिः। 

_ तन्माययातो बुध आभनेत्तँ ಹರಗ गुरुदेवतात्मा | | 
अविद्यमानो ऽप्य॒वभाति हि द्वयो ध्यातुर्थिया SAA यथा | 
तत्कर्मसङ्कलसविकल्पक मनो बृथोनिरुन्ध्यादूअय ततःस्यात॥ | 
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fe: SALAS ST Se elg जा त्मेथिता ता स्यु । 

ENTE दाहकोऽन्यः ज्रकाङ्ाकः 1 

O ननिरोधौत्मत््यणुबुष्टञ्ञानात्वं तत्कुतान गुणान्‌] 

_ अन्तःप्रविष्ट आध्यत्त एवं देहगुणान्‌ AT 
सोऽसौ ತಗರ देहोऽयं पुरुषस्य कुजस्य RT 

o  ससारस्तन्निबन्धीञ्यँ पुंसो fT: 

- तस्मार्ज्जिज्ञासयात्मानमात्मेस्थ केवलं परम | 


. सङ्गग्म्स निरसेदेतदस्त॒बछिं सथाक्रमम | 
Td लाता - 
ओ- मानातमाल्मनी यावत_"चारतर्न्न्य तदव हि । 
RATA तावदीश्वरतों भयम्‌ 


भागवते १ २-५ 
438, 
ag राजन 'मरिष्येति AA जहि 1 


न जात: ATLAS ET Seale न नङ्ध्सासे ॥ | 


ग भविष्यसि ಸುಬ २ cd | all | 
बीजाङ्करवत देहादिव्यीतिरित्ती सथानरूः॥ 


By ಶಾ BSS फ्यत्वाद्यात्मन: स्वयम | 
FATA देहस्य AT आत्मा ह्ाजोऽमर*॥ 
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भागवते १०-१४ प्रध्याये aad १ | k 
4 4 (| श्रीधरी व्याख्या -- 


IA श्लोक ಎ1 पर्यन्त भगवतः Aaa A 'अजिन्त्यमहिमत्व प्रपञ्चितम 
तदनु २२ तमशजेकावतरणिका — ननु भवतु खवताराणामंचिन्त्यो ` 
ARM FRA HUA किमायातम , अस्थ SEAR 
-असत्वे कथं सत्वज़तीति:? डइतीमामाशङ्काँ सपरिकरमजुपसँहरन 


परिहरति = तस्मादिदं जगदशोषमसत्ससंपमित्यादि | : 


BEATS मनिरस्तफ़्तिशाससम | अफ्रकायात्मक अचेतन जा 
मिति यावत । त्वय्येव ತಳಸ उद्गवदपि मत ಪಾಸ aA 


उपळक्षणमेतत_। नित्यमिव सुखमिव -चेतनमिव-च |S 


AIA तव गुणे: (महिम्ब्रा) तथा तथा आतीत्यर्थ:।२२। त्वमेव तु 


सत्य इत्याह — एकरूत्वमात्मा -सल्खः। कुतः? आत्मा Seth) इज्य 
ಇನೆ SEA) न यात्मा Per अतः स सत्यः। किच यद्यद्‌ 


 बिकारवत-तद्सर्त्यँ FER | न -च त्वायि जम्मादयो विकाराः सान्ति | 


hss og इति चतुर्भिः पदैः क्रमेण वृद्धिविपरिणाम 


ज्जुरापि नवः ।-कायीत्पूवैमणि वतेमान KAY! तत्र हेतु: a f 


खतः? त्वमाद्य: । कारणम_। अतस्तव न जन्म | आद्यत्वे हेतुः: 


| 


तथा च्रुतिः- पूर्वमैवाहनिहासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वामिति। 
जन्मानन्तरास्तित्वळ्व॑णं विकारं वारयति - नित्य इति । सनातन Sarr 


अपञ्चय RAL वारयति । पूर्णले हेतु: - अनन्तोऽ द्ग इति T | देश 


-विधौ क्रियाफलल @ वारयति -स्व्यैज्योतिर्निरिञ्जन > 


इति ರೌ । अमे आवः - तत्र उत्पत्रिराद्य इत्यनेनैव ಇತತ 1 | 


f- 


प्रप्तिरणि क्रियया ज्ञनेन वा भवेत | क्रियया प्राति: आत्मण्देनेव निरा- 
Fal दानतः प्राप्ति वारयति- स्वयंज्योतिरिति। क्रिविकृतिरपि 

लुषापाकरणेन अवन्तिन ब्रीक्षिणाश्रिव उपाध्यपाकरणेन भवेत. |. 
तु SRS aA सम्भवतीत्याह-मुक्त उपाधित Bhd NS 
किमप्यतिशयाधानैन , मलामाकरगेन वा भवेत AAAI पूर्णत्वे- 
नैव निराकृतम्‌. | मळाणाकरणँ निवारयति -निरञ्जन ಇಡೀ ಕಾಸಾ 
ZAI ३३॥ यस्मादेवम्त्रूतज्ञानान्मुर्च्यैते त्याह - एवँविच्चामोति। | 
खाँ ये विचक्षते सम्यक पश्यन्ति | ಸ? आत्मात्मतया।-आत्मा प्रत्यक 
तस्य स्वरूपेण 1 न चैतत. पुत्रादिष्चिव औणामित्साह | सकळाळ्मनामापि 
स्वात्नानम_ ॥केन पश्यन्ति 7 गुरुणेवार्क:। तस्माळुन्या उपनिषत_। _ 
बान (प्रमाणम) तदेव Bares: तेन । भव Vag teat ते तरन्तीव 
॥२४॥ तत्र च जञानेन तरन्तीति , तञ्च तरन्तीवेति , तथ्य आत्मात्म - 
AA NAA इत्यर्थ त्रयं 'प्रतिज्ञातम | TRAN उपपाद्चते] तत्र च 
आत्मानमेवात्मतया इव्यनेन श्कोकेन ज्ञनिन तरन्तीत्युयप्राद्यते अज्ञा 
नसंज्ावित्यनेन तरन्तीवित्मितत | तामित्यादिभ्छोकदयिन तु आत्मात्म- 
तयेव्येतदुपयाद्यते | ननु जञानेन कथं अवं तरन्तीति १ तस्य ज्ञानम्‌ 
लत्वा दित्या = आत्मनमैवेति | तैनैव अज्ञानेनैव HA ABA: | 
रुज्ज्वामहेओग अवाभवै VAN ay अध्यास्ताणवादी सथेति WAG 
नन्‌ तानेन तरन्त्येव | किमिद्मुच्यंते -तरन्तीवेति -तत्राह ~ अञ्न = 
Kafe "अज्ञानेन Vga भवनन्धमोक्चौ | अवेन ಸಾಲಾ | 
deren तौ हौ नाम प्रसिद्धौ Fg Aa set 
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यो आावस्तस्माद्न्यौ न स्त \ जनु कथ महानपळाचः क्रियते 7 परमाथ 
विच्चारादित्याह - HAR । अख्छाजुभवरुपे परे शुद्धे आत्मनि आड \ 
न- बन्छ: अत एवन Hel नय मोक्ष: "तरणो सुर्य राव्यहनी इवेति 1३६ 

ननु परमार्थज्ञानात. THA बन्धो निवर्ततम आल्नात्मतयैव ० 
IRR कोऽममाग्रह ZART सद्ध्यालादात्मन : TAA 
तद्पवादेन तत्रैव ज्ञानं मुक्तामितीममे विस्मयेन आक्रोङान्निवाह = 
खामिति | त्वामात्मार्न चरं देहादि मत्वा , आत्मने दे हारिमच्यस्य , | 
_ तथा पर॑ देहादि मात्मानं मत्वा , दैहादावात्मानमध्यस्य | अत्र नष्ट 
आत्मा ate इति चित्रम_\ नहि गुहे नँ वने मुग्यत इत्यथे 
विवेकिनस्तु ARARA एव पर्‌माव्मानँ 1वेचिन्वन्तीत्साह - अ 
न्तव डति 1 अवतीति भवाश्चिज्जडात्मक उरी रम | तन्मंध्य एव 
त्वा मुगसन्ति NAL जडज | स्जन्तो ऽपवद्न्तः। ननु सत्तो ¦ 
Aad ಇತು, किमसतोऽपवादेनेत्यादाङ्कय अध्यस्तापवाद विना | 
eA A जात इति सरता व्यबहारेणाह -आसन्तमिति। आन्ति ' 
SAD असन्तमपि अहिमन्तरेण ANT HAA सन्त गुणै | 
रज्जुँ सन्त; किमु यन्ति जानन्ति। अन्ति सन्तमपि गुणामितिवा न | 
जानन्तीत्यर्थः । तस्मात आत्मात्मतयैव ज्ञानान्मुक्तिरितिभावः।॥२८॥ 
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EA ae 


_अहङ्कारादिसम्बन्धो TIS SH: : सह ' 
AREAS स्यादात्मनस्त्वविवेकतः । 
पितर्ससारो न खयं विनिवतेते | 
विजयान्‌ ध्यायमानस्य स्वप्ने मिथ्यागमो यथान 
__ अनादयविद्यासञ्नन्धातः तत्कायीहङ्कतेस्तथा। 
सँसारोऽपार्थकोऽपि PGBs TiS ಮಖ 
जन एव हि संसारो बन्धश्वेव मन: जुभे ।॥ 
जञस्सञमानत्वमेत्य TANT! 
यथा Aa सारेको TS HANS TAS 
NS वस्तुतो नास्ति रम्मनम ५ 
बुद्धीन्द्रियादिसामीप्यादात्मनत सँखुतिबेलात । 


हर 

MA MSS तु मन: परिगद्य Ags ae ॥ | ಹ 
कामान जुषन गुणेबद्धः SAR es । | 
लो राणा सपा A RIT 7777 जे 

शुक्लल्ोहितकष्णानि ee 

; -कमैवङ्गाज्जीवो जो AA Aa date ತಪ್ತ ॥ 
यलो जीवो वासनाऊिन्य्वकमाओ रा 
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यदा सुण्यविद्योषेठा Sad खङ्गति तिं PEEK 


Pag त्ताना Valet तदा मद्विषया मति? 
I श्रद्धा दुभा Sd a 
| ततः स्वरूलविज्ञानमनारेन जायते 4 
Saree yatta वान्नारीज्ञानैतःञ्चरणत्ता- वा 
SSSA TS GTA ज्यकास्थितम्‌त त 
MASONS TA: TESTE EL त्य जनान तिर (0 
ज्ञात्वा छ रची भवेल्मुक्त- सत्यमेव ರರ । 
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श्रीऊदागवते WAS कृतः असुरबाळकेभ्य STAY: — | 
चतो AAT HA कुत्रचित_वा दीनः स्वमात्मानमर्ं BMH जा 
RAR ಇರರ विक्षरक्रीडाजुजी Te Rat: ॥ 
ततो विडूरात_परिहृत्य दैत्याः SAG ङ्गं eave 1. 
उपेतनारायणमादिदेवँ स जुनक्तरङ्गेरिषितोऽयवगैः॥ 
| नह्यच्युर्त प्रोणयतो TRANS सु रात्मजा: | 

“आस्मत्वात्खर्वक्रूतानी sates Sea: ॥ 

प्रावरेजु BAY ब्रह्मान्तख्थावरादिष्यु । 


औतिकेषु FAS महत्सु ऱ्य ॥ 
गुणेषु -य जुणव्यतिकरे तथा | 


एक एव परी ह्यात्मा मगवानीभ्वरोञ्व्णण३॥ 
प्रत्यगात्मस्व TO FRAT य SAAN 
व्यात्यव्याचकानिदेश्यो HAS विकल्मितः ॥ 
केवल्टानुसवानन्यस्वरूप: परमेश्वर: । 
आाययान्तर्हितैश्चर्य SAA SOSA ॥ 
© Rk ee BANS BRT ಟ್ಛ ಛ್‌ लल 
ASTM: खडिमो आवा SOT देहस्य नाव्मनः। 
फ़ळूानामिव GILT काळेनेश्वरम्मूर्तिन्ता ॥ 
आत्मा नित्योऽव्ययः ಸಷ एक: श्रेत्रज्ञ आश्रय | 
-मविक्रियः सङ्ग हेतुर्व्यापकोीडसङ्कयनाव्वत :॥ 
Ra Tt Set: परे: ` 
अहँ aAA देहादी मोहजं त्यजेत_॥ 
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स्वर्ण यथा ग्रावसु हेमकार AY यौगेस्तद््भिज्ञ ABA 
gs तथात्मयीनैरध्यात्सविद्‌ were asta 
जज अष्टौ AHA: AG LAS Va हि AH 
RT NE पुमानेकः समन्वयात॥ 0 
देहस्तु सवसङ्ञातो जगत तस्थुरिति Bar | E 
AAS मग्यः पुरुषा नेतिनैतीत्यतत त्यजन | 1 | $ 
“अन्वयब्यतिरेकेण ARATE । - | 

TAMAS AMA ales THAIS el 
FAST ಇ. | AN | 
ता Sees ಸೀಲ Bea 
एभिस्त्रिवणे: ga SHS: Hanae 3 
स्वरूपमात्मनो बुच्येत गर्न्थवोयुमिवान्वयात। _ 
एतद्वारो हि SIT BOT निबन्धन?। : | 
TTBS पर्खीडणि पसःस्नप्न ಸಾರಾ ॥ 
aah: कर्तव्य कर्मणा AEN = - | 

ह ET योगाः प्रवाहौपरमोाश्रिखड़ा 

____ततन्नोपायखहस्जाणामय अगवतोदेतः। 
यदीश्वरे अगवति -यथा यैरञ्जसा रातिऽ॥ ' 
SPAT ೫೫1 STAT 1 i 
RUST साधुभक्तीनामीश्वराराधनेनऱ्य bs” नजह | 
MM तत्कथार्या च वीर्तनेंओणकर्माणाम | | 
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'तत्वादाम्बुरुहथ्यानात तछिङ्गेश्ञाहणाधिमि र 2 आओ 
हरिः SAY Ay भगवानास्त ङेवर | 
इति भूतानि नसा ಸರ್ಗ್‌ साधु मानयेत. _ 
एवं निर्जितघड़गेः ಈರಾ भक्तिरीश्वरे . 
वासुदेवे अगवति यया खँलअते रतिम त्‌ 
निशम्य कर्मणि झुणानतुल्सान वीर्याणि कीलातनुभिःकृता'ने if 
Das Siege काश्रुगङ्गदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति Maa ॥ 
यदा ग्रहग्रस्त इव Hehe AM Hes a ध्यायति ASA FAA 
मुह; वसन वत्ति हरे जगत्पंतेनारायणेत्यात्ममतिर्गतत्रपः॥ 
तदा FAA SAAR TAA HAMA Ate 
 निद्ग्धबीजानुशयो महीयसा भतिप्रयोगेण समेत्यध्चोक्षजभा। i 
> NI rA A AAAA ARNOT संसृतिचक्रशातनम्‌ j 
Se निवीणसुखं विदुबेचास्ततो | 
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_कोऽतिप्रयासीऽसुरबाळका हरे रुपासने से हदि Beats 
स्रस्यात्मनःसख्युरकेषदेहिनौ सामान्यतः कि विषयोपयाद्‌न्ै 
ಸಂಸಾರ पशावः BAS A WS मही कुजरकीशभ्ूतय i 
` सर्वऽर्थकामाः AUS: कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत्‌ ಅಸತ 
एवँ हिव्लेकाः क्रतुभिः कता गी श्वायेष्णवःसाति्राया न PAT: 
CASEI परं HAHA MAM ASOT ॥ 
_ _पयद््यर्थ्यैहे कर्माणि विद्वन्मान्यसङ्न््नरः | 
este [र्‌ त्य tida र ಕಾ विन्द्‌ तें रते ಸರನ್‌ ೪ F as 
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सदा ज़रोती हया डुर्खमनीहाया : aN हु 
कामान कामयते AISA ASMA S पुरुष 111 
सत चै ನಸ भङ्गुरो orga sp । 
[HA SAM SAAC SIRT IN LIA Sey रा 0 
dies राज्यं PIAA ACA CACM AAAS 1 
RARE: BE SSA PA (111 
NTT Aas TSS 
. निरुष्यताभिह स्वाथेः कियान देहश्वतोन्सुरा: | 
निञ्ञेकारिष्ववस्थासुसिङ्यमानस्भकरमीभिवा्‌ 
_ -कर्माण्यारञ्जते देही देहेनाल्मालुवर्तिना | F 
NT Sea त्वावेवेकतः॥ 1 
AAT SONS कामाच्य धमश्चि OTST = 1 | 
अजतानीहयात्मानमनीहे SRA 
Store करताना SIRT रा किया । 
| ಓಟ i: Hct ve sae ಇ 
ಜ್ಯಾ स्वक़्तेः कृतानाँ जीवसैजित 
"ण्देवोन्खुरो मनुष्यी वा BN stars Va 
भजन FETT खस्तिमान स्यात यश्रा SAM | 
नाळ द्विजत्वं देवलमषित्व IA E | 
MITT न a बहुज्ञाए 11 
| न दान न तपोनेज्या ಟೂ ब्रतानिच। ! 
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WTA SHS अत्तया PRA विडम्बनम_॥ 
ततो हरी भगवति af apa ಸಾತ. | | 
MAAS ಇಗ सर्वञ्ूतात्मनीश्वरे NO 
SAM यज्ञरज्ञौसि स्त्रियः शूद्रा TAT 
Ta: सन्ति ह्यच्युतता गाताः ५ 
एतावानेव ळीके ऽसमिन पुँसः स्वार्थः TA ` 
TARTAN SAE गंत सर्वत्र ASAIO 
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TOR कल्पनाडीन Rot हि सत-। 

मनसा ज्ञाननिष्चासँ रूमाध्यि: सोइमिशीयेत ॥ ९२५ 
विज्ञान WIS प्राव्ये परे ब्रह्मणि पार्थिव | 

ei ' ज्रापणीयस्तनैवात्मा FENIAN: ॥ ९३४ 

:करणी ज्ञानं करण तस्य तेन तत | ETAN 

TANT AAT वै कृतकली निवर्तले ಬ. 
COSTA FTG SA ASA परमात्मना। 
HAAR APY तस्याज्ञानकतो भवेत ५९५॥ 

विभेदजनके sat ARAM गते । 

MA क्रह्मणो भेद्मसन्तं क: करिष्यति ॥१5॥ 
इत्युक्तस्ते जया योग: खाण्डिक्य परि पुच्छछतः॥ 
संझेपविस्तराभ्योतु विभन्‍्यत Hadi तव ॥ 

तेव | 
आत्मप्रगलश्ण्पेश्ा ABET या मनेगति: | 

तस्या FAM GAM योग ಸಾಗಾ 13% 
CTT ASS] I TAT TAT | 
IAAT AS गोनी ಟ್ಟ TALANTA (६५॥ 

गोगयुक प्रथमं गोडी फुनानो MAAS | 

ATTEN ET पर न्रहीपलन्धिमान्‌\३३॥ 
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हि eA Spore eran tas ಚ್‌ 
Sea aoe aaa se tec 
NENT HATA TEIN 
TTT AAO 
TTT ETO नान्तराशैर्विहन्यक्ञे॥ ¬ | 
दोबबुच््योयातीतो ೧೬೮77 निवतले |. a 
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eet | SUE त re ಎರಚಿ स्मिता ae रड 
aera: अन ಟು ಪನಿ देहादात्मेखिता ತ್ಕಾ | I 


Sasa Ga विद्यान्छिदात्मनः। 
>तस्माज्जिज्ञासयात्मान्नमात्मस्ल केवलं परम _ 


TRUE च ASIN: ATEN E 
MATA प्रपच्यन्ति Baya tary | 
CHAR AGM EN ७ 
वह्वयः रन्ति घुरः सुष्टास्तार मे Aas Fant 
अक मो मृणयन्त्यद्धा सत्त TNT) 1 
SEASONS SLOT I AAAI A? ए ನ್‌ 
ಬತ X me Poe ದ್‌ | 
Se aaa AN ANT 
AMAA AS विफल स्तथा ೫೪೯೫ ಲ್‌ न an 


> ~ कित आदि 


NTT STN रुझात STS aN Se प्रकाशकः i ತ 
निरोचोव्पत्सगुबहन्न्ानाले तत्कृतान्‌ गुणान | 
Bed Wd © अत्त एव देहगुणान्‌ जरा 0 

Rest spies देहोऽयं घुरुषस्यहि। 111 


ಶಾಟ್‌) 
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सङ्गम्य TATE AMA ॥ 
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का वा छ a कर छि — ಳಾ 


4; [३ भागवते ६-1 आटे रस 302 


೫1) | 
यथ प्रयान्ति Rated ANAT वालुकाः | E 
सँयुज्यन्ते वियुज्यन्त तथा काळेन देहिन :॥ "ण 

सथा MAR, वे चाना अवन्ति न अवन्ति 2 f 

एव AY भूतानि AANA ॥ q 
वय च त्वच स नेमे TORSTEN: | _ E 
ASH HATA पश्चात ASAT TAT ೫. ॥ 

ता1न्ने $ ತ್ನ RE < जत्यवति ಜತ ಬ! ड 
NAT SLA APIA वाळवत ॥ Fi 
हेन देहिनो राजन Sars sis ATA] f 
बीजादेव यशा बीज देह्यर्थ इव AWA: yA 
देह देहिविश्नागीऽराबविवेककतः पुरा अनाखविद्याकृत 
dss A यथा Ta AT: ಸತ್ತೆ 
"सर्वे पे x [रदी नेमे ARANT भो 8 AHA ee | | $ 
IRANRAN AARAA खाई 11 
anion विनार्थेन न Seer मनीभवाई ? 
ಕಸ್ಯ ಸಸ गाना कर्माणि मनखो कवन N र 
ZTA दोहेनो रहौ ज्र व्यज्ञानाक्रिया Meo क 2 | | 
RRA TATE ATTA tN पाक 
ALAA SEAS TSA गतिमात्मनः । -3 
So छुवाथेनिश्रम्भं व्यजोपदममाविशा जग 


40) N सूत संहितायां यङगवैभव खण्डे ०६, जायत्रीबिवरणम्‌_ | 


सो जोऽस्माकं O ESE A OE EEE ?। + 
फ्रचोडयात्प्रेरयेश्य तस्य देवस्य AA 0 
दीप्तस्य सर्वजन्तूर्नो प्रत्यक्षस्य AAA | 
सवितुः स्वात्मत्रूते तु वरेण्य ude: | j 
ರಾಗಿಗೆ दिजैर्भर्ग: तेजभ्येतन्यलझणम ಹಾ. 
स्मण्याजाक्तिसाब्भिन्नशत्नीवरद्रादेख॑ज्ञितम[ 111 
मीळग्रीव॑ ARN साम्बमूर्व्युपळक्षितम 1 - 
आदित्यदेवतायास्लु प्रेरकं परभेश्वरम_। 
"आदित्येन पारिज्ञात॑ ಇತ धीमझुपास्महे | 
RIEL SIA AR RA छे ग्यू १०३) GAR ಬತ್ತರ- (ಪಳೆ 


पक ORs overs डाव ಸರಿಯಾ) SIA ಧರಿ ಯಯ ಜಸಿ सरे 
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धर्मा व्यवहारार्थ मान्रार्थमिति -चाव्ननः = 
दर्शितीड यं मयाच्चारो धमेमुद्गहतां धघुरभ ता 1१-२१-४४ 0 
कामिनः HON BRT: GAY Pega: AIS Ted 
APM चमतन्ता स्वं ಹಣ न विदन्ति तै ॥ 11-21-२७ | 
SHUI व्ठोकमस्तन्तंँ ಸರ್ಪಗಳ | + 
AA SS REST त्यजन्त्ययोन BM वणिक" 11- 21-33 
भगवान Aaa ay SAA: स्वात्मना -हारिः | ಇ 
qaga ER) SRN २-२-३द E 


मिथ्यान्तणकारणेत MOA: mad | 
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Rad ಸರಾಗ Meta -विष्णुम्पणसा | 
ईश्वरेण परिच्छिन्ने करिनान्यक्तञ्चर्तिना 


AAAs ಸಷ न ज़माणापेश्ा ಜಟ್‌ = | 
जातया स्त: स्फूती माने नापेध्यत इति व्युत्पक्तिसेद्धये ಧಾರಣ. | 
भरत stata | अतस्वाङ्शन्मुत्पातिसिद्धमे श्रतिरपेश्चिता \ प्रमाणेन - 
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यथा लोके साकल्येन VIET Saag A: स्वकीयोण्ज्वळल्वस्य 

ರಗಡ ಶೆ मस्िनोम्बरे भासमानो WE. बावभासयन 
चरेन राहणा तादात्म्यं प्राप्त इवावभासंते | एवमदयानन्दैकरस्त 
BATE AARNE TEST: अद्वितीयत्वस्थ 
RTE च आच्घ्यदितत्वेन बहुविधद्वैतसपेण जगता 

युक्ती दुःखी, स्वयेतन्येज स्वात्मानमविद्या जावभासयन_ RITA 
तादात्म्य प्राप्त A इत्येकीकृत्य व्यवहरति ।सोन्यने- 
Has स-च बोधेन विकीर्णे अवति ।यथा राहणा 
We -चन्द्र मण्डळञ्लुज्ज्वरू आसते 'तथा बोधेन आ|्छादिकाया 
BC CC निवृत्ताय अद्धि तोयलँ 'आजन्दैकर सत्वं रसत्वं fda '_ 
तादिद्विद्याग्रन्धेर्विकीर्णत्वम। 

Cate भावरुपाज्ञानस्थ AAA घ्रत्यावरकत्वाकारेण आवे 
ಇಗ | विचित्रकार्यजनकत्वाकारेण ಗಾಗಾ 3೫ | 
` अविद्याया ತತ जायाया आपि RAIA निवर्तक ! 


हि शुसपकेवासारःऊ ˆ ठ 
` _ ङ्गा छिन्धे dies विषयेष्वै्ैव मृत्यो: स्तिः | 
am जातिकुलाश्रमेष्वभिमति मुञज्यातिठ्रात क्रियाश = 
= कैहादावसति त्यजात्मधिषणाँ प्रज्ञां कुरूष्चात्मनि | 

व्व द्रष्टास्यमऽसि (IAT ASS यद्वस्तुत 
ಡ್‌ विवेकऱ्चूङामाणे. ३ ge 


ಲ್‌ >U Cp ಜೂ ಟು ಟೆ a ಇಹ ರಿ Ne ETA, HTT “Hy be A ! 
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aa द्विवि: = जीवात्मा परमात्मा नेति 4 र 
सदा चेतनः ज्रिविधदे है राव्मनस्तादात्म्यं भनतेन अभेद 
मभिमन्यति तदा जीवरूपी अवति भोक्तात्मनाच परिणमति. 
स्‌ एव नामरसपप्नफननेनाव्मनस्तारार्व्म्यं भर्जति जगङ्गपेण यदा 
Md तदा मोञ्यरुपेण परिणमति ईश्वरश्च stata 1 "जरबितू 

ARAB स्वात्मनी विवेके जाते सति भोक भोग्य, _ 
RAR शुद्ध ೨೫೫1 इति प्रतिपत्तिः जायते सैव विद्या) | 


ರಾ 


| 


[ एकमेव वस्तु a. Tse 

३ जाजसज़त्यञ्चत्वाकारेण आत्मा 
` तत्न जगत्कारणत्वस्तर्वज्ञत्वादींना परोक्ञलिन धर्मिणि NTA: ' 
_ *अहंज़त्ययरूपेण मानसज़त्सक्षेण प्रतीयमानानां दै दादीनां अब्रहत्विन 
तत्साश्षिणि -चिदात्मन्यपि ARTETA kiri 1 


अश 


कार्य tte ane / परिणामस्सर्णं , add येति 
उपादाप्नसमसत्ताककार्यांपात्ते ಆ 1 आरम्भे परिणामे 7] 
उपादानविजमसत्ताककार्यापतिः विवर्त 
सथा ऊषरे AS यथाच ब्रह्मणेजगता_॥ 


eee | À ಟೇ | i गा ६ on 
सामग ಟು न्माख्याने (68. 


। वेदो हि मन्त्र्राह्मण भेदेन fer ज्राह्मणं चाष्टधा AAA 
| तदवेदास्तु वाजसनेयिभिरा रायते bss जरा 
। विद्या, उपनिषद, ಹರಾ: BE 71 न्या 

हि व्याख्यानानि चाति । EE mea तिहासःः 
` यतो वा Zante LAN TE पुराणम ळर, ಸರ್ಕರ 
Rms रहस्यार्थापदेशा- उपनिजद्‌ ६४, ध्कोकास्त 
` SA तक्नोदाहरिप्यन्ते ८. बरह्मविदाज़ोति परामित्यादिकँ 
4 {TAINAN ATA 
AAG -'ता्स्भेबन्ननुन्करनयाने सो ಇರ್‌ ZACEL 
त्तस्य विस्पष्टमा समन्तात कथन CASAL 5, 


| - भागवति अ्षुतिगीता - ಕಾರಾಣ್‌ श्रीधर: - 


_ नानु यदि जफचो नाम नास्त्येव , तदा असता तेन न येतन्यस्य 
सम्बन्धगन्धोऽपि , तर्हि किमपराद् ಹರಾ ಸರತೆ संसरति ? 
किंवा बहफुण्यमीभ्वरस्य ,यतःसः नित्यमुत्तः ? किंवेषय च तदा 
कर्मकाण्ड म_7 (त्रयः प्रश्नाः) इत्यपिक्षायाम श्रुतय एव AAT 
“Rares बदान्ति यथा द्वासुणर्णा- जजामेकाँ- इत्याच | 
; (a नक जया इत्या Ta pe के तत्श्यायजर्थ एको S (hate 
` जायमाविद्यया य॒त्तो यहि तदा सैसराति ।थ्थितप्रङ्गस्लु विमुक्त एव 
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ज्ञानं शास्बोल्यम न्न विज्ञान अनुभवः 
प्रकृतिषुरुषविवेकः तेन तादात्म्यानुभवः सिता | 
कारीकारणविवेक, एतेन अभैदानुभवः ˆ | 
नित्यानित्यवस्तुविवेक; एतेन निरन्तरानुभव:; 
“तत्त्वविवेक : एतेन Tyo: 
HAA: एतेन ಜಾ 
उपाधितदुपहितविवेक: एतेन Paar: ऐक्य 
बिम्बज़तिबिम्बविवेक: एतेन EET: शुद्ध 
आयामामाविविवेक:ः एतेन असङ्गानुश्रवः | 
EU é अन्तर्याम्यनूभव: 
A आटा ee 
al = Sena: 
०्यत्तताव्यत्तावेिवेक: 3 ज ಸ್ಯಾ 
Sree: SERENE 
| आध्ाराछैयविवेकः: ) AAO: 
अशिष्ठानारीपितविवैक: 5 ¬ 


॥ सत्यं = अबाध्यँ वस्तु 


nine 
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तिरिति-कारणावस्थमुब्र्य त | A 
मे त्रामिति कार्यावस्थमुच्य ते ibd ly, ao SN ४ 0... 3 Car 


none oa । 1] 
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अझ AAT ज्ञानमित्युच्यते- तदेव 
| 'कार्यजगदतेक्षया आक्तिरित्युच्यत FAL 
MEATS साझील्युब्यते ४ 
Tad ASF RATA 


तात्मा Art इव्युत्त संयुत प्राकतिर्गुण Er जीण ; 
तिरेवतु विनिर्मुक्तो ब्रह WIIG तदा 


ಷಾ RATA Rx Tee $ Byer C ETRY 


pf 


तँ द्रवति wd इति 77 वेदत्रतिपा्य इत्यथें-। Ahr 

पञ्चजीर्षी ददाभुजां षट्कुश्चि वेदमातर॒म । ई 
ಸಕಸ Tarra गायत्री न्रिपर्द पर्दा TE] ii | 
` yet वेदानां Aa उपनिषद्शागा; ,तथौतिहासपुराणानि राणाति षि 
nE es तानाजतिवादकत्वातं. TENET झीर्घीणि यस्याः | 
नेः जायी | Sas दडादिंग्न्याचा | वैदाङ्गौनि घट कुञ्चिरिव कुई 
तल त्रीणि सदाने पादाः यस्याः रत 'त्रिपडा | 

श्रो ore चतुष्यदा षड्विधा गायत्री AA भाष्यम्‌ | 
ह > पढ़ ETT aS री सती भवति -जायर्त्र 
== | ड वागू. भूत od बारीर EAA सती sgi 


न 


> nfa Ad 


EE 


ರ್‌ 


— 


